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रहा था। जब वहाँ उसे कई प्रकार के मांस आदि की गन्ध 
मिली, तो वह कुछ पाने के लालच से पास ही बेठ कर सोचने 
लगा कि कोई ऐसा उपाय होना चाहिए, जिससे मुझे भी इसका 
कुछ स्वाद मिले । जब संध्या समय उसने बोधिसत्व को उस पाक- 
शाला में घुसते हुए देखा, तव उसने सोचा कि इसी कबूतर की 
सहायता से काम निकालना चाहिए । 

दूसरे दिन प्रातःकाल बह फिर उसी पाकशाला के पास आा 
पहुँचा और जब बोधिसत्व निकल कर बाहर जाने लगे, तब वह भी 
उनके पीछे-पीछे हो लिया। बोधिसत्व ने पूछा--“'अई, तुम मेरे 
साथ-साथ क्यों चले आ रहे हो?” कीवा बोला - महाराज ! 
आपकी चाल-ढाल मुझे बहुत अच्छी लगती है । अतः मैं आज से 
आपका अनुचर होकर रटुँगा ।' बोधिसत्व ने कहा- “भाई, मेरा 
खाद्य कुछ और है, तुम्हारा कुछ और । यदि तुम मेरे अनुचर 
चनोगे, तो तुम्हें बहुत कठिनाई होगी ।” कौवे ने कहा--' महाराज, 
आप जिस समय अपने भोजन की चिन्ता करेंगे, उस समय मैं भी 
अपने भोजन की व्यवस्था कर लू गा, प्रौर फिर आपके साथ-साथ 
रह करूंगा ।'' बोधिसत्व ने कहा--“अच्छी बात है। पर मेरे 
साथ तुमको बहत सावधान होकर रहना पड़ेगा ।” 

इस प्रकार कोवे को सतर्क करके बोधिसत्व इधर-उधर तृण, 
` बीज आदि चुनने लगे । कौवा भी गोबर आदि उलट-पलट कर 
कीड़े-मकोड़े खाने लगा, और थोड़ी देर बाद बोधिसत्व के पास 
आकर बोला- “महाराज, आपको भोजन करने में बहुत देर लगती 
है । अधिक भोजन करना अच्छा नहीं होता ।” 

संध्या समय जब बोधिसत्व अपने निवास-स्थान की ओर जाने 
लगे, तब कौवा भी उनके पीछे-पीछे चला और उनके साथ पाक- 
शाला में घुस गया । रसोईदार ते सोचा कि आज कडूतर के साथ 
एक और पक्षी आया है, इसलिए इसने उसके लिए भी एक दौरी 
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लटका दी । तब से थे दोनों पक्षा एक साथ ही उस पाकशाज्ञा में 
रहने लगे । 

एक दिन श्रेष्ठी ते बहुत-सा मांस और मछलियां मेंगाईं। 
रसोईदार ने उन सब को पाकशाला में इधर-उधर टाँग दिया । सब 
चीजें देखकर कौवे की लार टपकने लगी । उसने सोचा कि कल मैं 
कबूतर के साथ चुगने न जाऊंगा और दिन भर यहीं रहकर आनन्द 
से भरःपेट मांस और मछली खाऊंगा । इसके उपरान्त वह रात~ 
भर पीड़ा का बहाना करके चिल्लाता रहा। प्रातःकाल होते हीः 
बोधिसत्व ने उससे कहा - “चलो भाई, कहीं चर-चुग आवें ।” 

कौवे ने कहा--“महाराज आज रातभर मेरे पेट में पीड़ा 
रही है। मैं नहीं जा सकू गा। आप जाएँ!” 

बोधिसत्व ने कहा- “भाई, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना 
कि कौवे के पेट में भी पीड़ा होती है । उन्हें तो रात को भी पह्र- 

हर भरपूर भूख लगा करती है। जान पड़ता है कि आज तुम 

यहाँ का मांस और मछली आदि खाने के लिए लालायित हो रहे 
हो । तुम मेरे साथ चलो । मनुष्य का भोजन पचाना तुम्हारे लिए 
कठिन होगा । इस प्रकार लोभ के फेर में मत पड़ो। मेरे साथ 
चलो और नित्य की भाँति बाहर से खा-पी आओ।” 

कौवे ने कहा - “नहीं महाराज, आज तो मुझमें सामर्थ्यं ही 
नहीं कि उठकर कहीं जा सकु ।” 

बोधिसत्व ने कहा--“अच्छा, कोई चिन्ता नहीं। तुम्हारे 
व्यवहार से तुम्हारे उद्देश्य का पता चल जायगा । पर देखो, मैं 
तुमको सावधान किए देता हूँ । कहीं लोभ में पड़कर कोई अनुचित 
कृत्य न कर बेठना ।” कौवे को इस प्रकार उपदेश देकर बोधिसत्व 
नित्य के अनुसार बाहर चले गए। 

इधर रसोईदार ने मछली और माँस लेकर उसके अनेक प्रकार 
के पकवान बनाना आरम्भ किया । जिन बरतनों में चीज़ें पकाई जा 
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रही थी, ढक्कन सरकाकर उनका मुह भाप निकलने के लिए खोल 
दिया था । थोड़ी देर में बह बाहर पसीना पोंछने लगा। उसी 
समय कौवे ने गरदन निकालकर देखा कि रसोईदार बाहर गया 
है । उसने सोचा कि माँस खाक्रर मनोरथ पूर्ण करने का यह अच्छा 
अवसर है। वह सोचने लगा कि मैं मांस का कोई बड़ा लोयड़ा 
खाऊं या उसके छोटे-छोटे टुकड़े खाऊं । छोटे-छोटे टुकड़ों से तो 
जल्दी पेट भरेगा नहीं, इसलिए एक बड़ा टुकड़ा खाकर इसी दौरी 
में आ बैठना चाहिए और यहाँ बैठकर भर-पेट खाना चाहिए । ' 
यह सोचकर वह निकला और एक बर्तन के ढेक्कन के ऊपर 
जा बेठा, जिससे ढक्कन गिर पड़ा और भन्‌-भन्‌ शब्द हुआ । यह्‌ 
झनभनाहट सुनते ही रसोईदार पाकशाला में आ पहुँचा और वैवे 
को देखकर बोला--“मैं अपने स्वामी के लिए जो माँस बनाता हूँ, 
वह यह कौवा खा रहा है। मैं तो अपने स्वामी का सेवक हूँ, इसका 
सेवक नहीं हूँ ।” रसोईदार ने द्वार बन्द करके उस कौवे को पकड़ 
लिया, उसके सारे शरीर पर से पर आदि नोच डाले; श्रदरक, 





कौवा बर्तन के उवकन पर जा देठा 
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नमक और जीरा आदि एक साथ पीसकर उसके सारे शरीर में 
लगा दिया और उसी अवस्था में उसे दोरी में रख दिया । 

वह पीड़ा के मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगा । जब संध्या 
समय बोधिसत्व आये और उन्होंने उसकी यह दुरवस्था देखी, तो 
समझ लिया कि यह लोभी कोवा मेरी बात न मानने के कारण ही 
इतना कष्ट पा रहा है। इस पर उन्होंने नीचे लिखे आशय की 
गाथा कही -- 

(“जो स्वेच्छाचारी अपने हितेषी मित्र की बात नहीं सानता, 
उसके लिए विपत्ति भोगता अनिवाय होता है, और इसका प्रमाण 
यह कौवा है ।”” 

यह गाथा कह चुकने के उपरान्त बोधिसत्व ने कहा कि अब 
मैं भी इस स्थान पर नहीं रह सकता । इसके बाद वे वहाँ से कहीं 
और जगह चले गए। कौवा उसी समय वहाँ पंचत्व को प्राप्त 
हुआ । रसोईंदार ने उसे दौरी समेत कूड़ेखाने में फेंक दिया । 

रामचन्द्र वर्मा 
अभ्यासार्थ प्रइन 
बोधिसत्व द्वारा कही हुई गाथा यहाँ कहाँ तक पुरी उतरतो है ? 
इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए । 
बोधिसत्व क.न हे, और जातक का क्या श्रथ है ? 
इन मुहावरों झा वाक्यों में प्रयोग कोजिए :-- 
फेर में पड़ना, चर-चुग श्रावं, काम निक/लनं!, पंचत्व को प्राप्तः 


होना। 
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शशोक 
मंत्री 
अशोक 


उपगुप्त 
अशोक 

उपगुष्त 
द्वारपाल 
उपगुप्त 


अशोक 
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कुणाल 


स्थान--द रबार 
समय--दिन 
(अद्योक, राधागुप्त, उपगुप्त इत्यादि बेठ हैं ।] 

: (मन्त्री से) क्या समाचार मिला ? 

: अभी कुछ नहीं । 

: (उपगुप्त से) भगवन्‌ ! तो मेरे अन्तिम संकल्प के . 
पुरे होते की क्या आशा ? 

: आशा ! राजन्‌; भगवान्‌ बुद्ध की कृपा से तुम्हारी 
सम्पूर्णा कामनाओं के सिद्ध होने में संदेह नहीं। 

: भगवन्‌ ! कुणाल का कुछ पता नहीं । दूत भी लौटकर 
न आया । यदि बेटा भिक्षु हुआ तो मेरे इंस राजबंधन 
से छूटने का कया उपाय ? 

: राजन्‌ ! भगवान्‌ बुद्ध तुम्हारा कल्याण करेंगे । 

(द्वारपाल का प्रवे) 
: तक्षशिला के शासक आज्ञा चाहते हैं । 
(प्रस्थान) 
: स्वयं शासक का आना अच्छा ही हुआ । 
(आता है ।) 
: (शासक से) वया समाचार है ? 
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शासक 
अ्रशोक 


शासक 
अ्रशोक 


शासक 
ख्रशोक 
मंत्री 

श्रशोक 
शासक 
अ्रशोक 


संत्रो 
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: (मय से) महाराज ! 
: कुणाल कहाँ हैं ? 


(आज्ञा-पत्र देता है ।) 
यह बा! यह तो तुम्हारे नाम है--किसने भेजा था ? 
(खोलकर पढ़ता है) कुणाल को अंधा करके राज्य के 
बाहर निकाल दो ! इसका मतलब वया? तो क्या 
मेरा प्यारा पुत्र अंधा कर दिया गया ? 


: (भय से) यह राजाज्ञा । 
: तूने इसका पालन किया ? हाय ! बेटा कुणाल ! 


(मूछित होता है ।) 
(मंत्री उठाकर बंठाता है ; होश में घ्राकर) हाय! 
पुत्र, तू अंधा कर दिया गया ! (पत्र की ओर देखकर 
शासक से) नीच, तूने इस पत्र पर विश्वास कर 
लिया.? 


`: (भय से) यह राजः" मुहर ! 

: (क्रोध से) मंत्री, मेरी राजमुहर किसके हाथ लगी ?' 
: राजन्‌ ! आइचर्यं ! 

: इसे ले जाने वाला कौन ? 

: देवपाल । 

: (क्रोध से) देवपाल कहाँ है? (एक कमचारी को प्रोर 


देखकर) शीघ्र उपस्थित करो । 
(जाता है ।) 


हे देर पश्चात्‌) यह राजमुहर मैंने कब किसे दी 
थी? 


: कुछ समझ में नहीं आता । 


[एजरप्रयारी के पाथ देबपाल का ध्बेश) 


देवपाल 
श्रशोक 
देवपाल 
अशोक 
'देवपाल 
अशोक 


'तिष्य० 
शशोक 
लिष्य० 
अशोक 


प्िष्य० 
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(देवपाल की श्रोर देखकर) देवपाल ! यह आज्ञा-पत्र 
कौन ले गया ? 


: (भय से) में । 

: (क्रोध से) किसने भेजा ? 

: महारानी ने । 

: महारानी ने! क्या तिष्यरक्षिता ने ? 
: (भय से) हाँ महाराज ! 

: (मन्त्री से) जाओ उसे जल्द लाओ ! 


(मंत्री जाता है ।) 
हाँ, एक दिन मैंने यह राजसुहर उसे दी थी । तो क्या 
वह यही करना चाहती थी ? ओफ़ ! 
(मंत्री के साथ तिष्यरक्षिता का प्रवेश) 


(तिष्यरक्षिता की ओर देखकर) यह आज्ञा-पत्र किसने 
लिखा ? 


: मैंने । 

: (आइचयं से) तूने ? 

: हाँ मैंने ? 

: आह ! पापिनी तूने यह कया किया !-तो अब दणड 


पाने के लिए तेयार हो जा । 
(एक कमंचारी से) 
चांडाल कहाँ है ? 
(जाता है ।) 


: मैं पहले ही से तेयार हूँ । (स्वगत) यह कोई न 


कहेगा कि तिष्यरक्षिता ने अपने अपमान का बदला 


न लिया । 
(चांडाल का प्रदेश) 
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झशोक : (बांडाल से) मेरे सामने इसके नेत्र निकालो, फिर 
एक-एक अंग काटो । 
रडाल : जो आज्ञा । 
(तलवार लेकर खड़ा होता है) 
निवथ्य में गास] 
पद 
भोला अब पार लगाओ मेरी नइया ! 


भवसागर को अगम भंवर है, बहत विषम पुरवइया । 
हारे करि सब यतन दयानिधि, लागत कोउ न उपइया ॥ 


प्रशोक : चांडाल, ठहरो। ये गाने वाले कौन ? ऐसे अवसर 
पर यह अमृत की वर्षा कहाँ से ? उन्हें मेरे सामने 
उपस्थित करो । 

(एक कर्मचारी का प्रस्थान) 

(उपगुप्त से) भगवन्‌ ! इस हत्यारिनी को दरड देने 
में यह विघ्न क्यों हुआ ? 

उपगुप्त : भगवान्‌ बुद्ध की यही इच्छा थी । 

(कर्मचारी के साय कुणाल, कंचना, भिक्षु ओर भिक्षुणो का प्रवेशा) 


ग्रशोक : तुम कौन हो ? 

कुणाल : भिक्षु भिक्षुणी ! 

्रशोक : तुम गाना-गाते हो ? 

कुणाल : हाँ महाराज! 

अशोक : मेरी भी इच्छा सुनने की है। . 
कुणाल : जो आज्ञा । 


(दोनों गःते हैं।) 


EIN 


राजन्‌ ! सुरति होत यहि थल की । 

देश-देश में छाई चरचा प्रभु के सुयश विमल की । 

हम भिक्षुक भिक्षा को आए जय तव पुन्य प्रबल की ॥ 

जाग्रत हुई श्रचानक मन में ज्वाला दावानल की । 

रोके रुकती नहीं आज गति अश्रुधार अविरल की ॥ 
राजन्‌ ! सुरति होत यहि थल की ॥ 


झशोक : (स्वात) यह तो मुझे परिचित कंठ जान पड़ता है । 
(प्रकट) भिक्ष्‌, तुम कौन हो ? 

कुणाल : राजन्‌! हम लोगों का कहीं घर-द्वार नहीं। इसी 
तरह गाना सुनाते हैं । जो कोई कुछ देता है उसी से 
निर्वाह करते हैं । 

झशोक : भिक्षु होने के पहले क्या थे ? 

कुणाल : राजन्‌ ! इसके जानने का क्या प्रयोजन ? 

प्रशोक : यही कि तुम्हारे और अन्य भिक्षुओं में बहुत बड़ा 

अन्तर दिखाई पड़ता है । 

कुणाल : राजन्‌ ! भिक्षु होने के पहले मैं राजकुमार था। 

ग्रशोक : कौन, कुणाल ? 

कुणाल : हाँ पिताजी ! 

ग्रशोक : हाय, बेटा ! (झोक उठकर कुणाल को गले लगाता 


है-।) मैंने तुमको पहचाना भी नहीं । (कंचना के सिर 
पर हाथ फेरता हुः्रा) बेटी कंचना, तुम्हारी भी यह 
दशा ? (तिष्परक्षिता को ओर देखकर) पिशाचिनी ! 
तुने यह क्या किया ? हाय ! मैं यह क्या जानता था 
कि तुम्हारे भीतर विष है । हत्यारिनी, तुझे दया भी 
न आई ! पापिनी, तुझे देखना भी पाप है। (चांडाल 
से) च!डाल, मेरी आज्ञा का पालन करने में क्षण भर 
भी विलम्ब मत करो । 
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कुणाल : पिता जी, माता तिष्यरक्षिता के प्रति क्या आज्ञा है ? 


ग्रशोक : बेटा! यदि तुम देख सकते तो देखते कि अशोक 
अण्ने प्यारे पुत्र कुणाल के लिए अपनी पत्नी तिष्य- 
रक्षिता को कंसा कठोर दणड देता है। 
कुणाल : नहीं पिताजी ! मेरी ओर से यदि माता का कोई 
अपराध है तो क्षमा किया जाय। 
(नेत्र खुल जाते हैं।) 
(आइचर्य से) यह कया ! किस लोक से किस लोक में 
आ गया । स्वप्न तो नहीं देख रहा था । 
: बेरा, यह क्षमा का प्रताप है। 





''**'माता को क्षमा किया जाय!” 


पशोक 


उपगुपष्त 
>} 


भिक्षुणी 


भिक्षू 


अशोक 
भिक्ष्‌ 


3 


क्कंचना 


अशोक 
कचना 
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: बेटा कुणाल, यह सिंहासन तुम्हारा है। इस भिक्ष- 
वेष को त्यागकर राजसी वस्त्र धारण करो । (कंचना 
से} बेटी, मैंने एक दिन जंगल में तुम्हारी रक्षा की 
थी । आज तुम मेरे साम्राज्य की साम्राज्ञी हो। 
बेटी, इस वेष को त्यागकर एक बार फिर राजमहल 
को सुशोभित करो । 

(वस्त्र बदलते हें । कुणाल सिहासन पर बेठता है ।) 
(उपगुप्त से) भगवन्‌ ! यदि आज्ञा हो, तो मैं भी 
अपनी ग्रभिलाषा पूरी करू । 

: राजन्‌ ! इससे बढ़कर कया होगा । 

(अशोक कपड़े बदलता है ।) 

: (भिक्षु से) स्वामिन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि जंगल 
में मिलने वाली यह कचना हमारी पुत्री है । 

: हाँ प्रिये ! मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है । 

(अशोक से) 
राजन्‌, इस भिक्षु की प्रार्थना है । 

: क्या चाहते हो ? 

: भगवन्‌ ! हमारी ही पुत्री कंचना जंगल में छूटी थी, 
देव ने उसकी रक्षा करके मेरे साथ बड़ा उपकार 
किया । 

: (अछचर्य से) मेरे पिता और माता ! 

(दौड़कर भिक्षु के चरणों पर गिर पड़ती है ।) 

: आज चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता हैं । 

: (उठकर) आज मैंने अपने माता-पिता को पा लिया । 
मेरे धन्य भाग्य ! 


अशोक 
चारुमती 


दोक 
मन्त्री 
अशोक 


उपयप्त 
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(चाइमती का भिक्षुणी के वेश में प्रवेश) 


: कौन ? बेटी चारुमती ! तुम इस वेष में क्यों ? 
: पिता जी ! मेरी भी पवित्र तीर्थो के दर्शन करने की 


इच्छा है। 


: (मन्त्री से) मंत्री, कुणाल बालक है । इस राज्य की 


उचित देख-भाल करना । 


: राजन्‌ ! राजकुमार को सिंहासन पर देखकर हम 


'लोगों के हषं का पारावार नहीं । 


: (चाइमती से) चलो बेटी ! भगवान्‌ बुद्ध की यही 


इच्छा थी । 


: राजन्‌ ! तुम धन्य हो! तुम्हारी कीति अचल 


रहेगी । (कुणाल से) बेटा, यह सिंहासन तुम्हें 
मंगलमग्र हो । 
(चारुमती गातो है) 
गाना 


मैं जोगिन बन के घूम गी ! 
बुद्धदेव की सिक्षा-मदिरा पी मतवाली भूं गी ॥ 


मैं जोगिनः"" ` ॥ 


जिस-जिस थल पर पाँव पड़े हैं, वह वह थल चल चूमूंगी । 


(धीरे-धीरे यवनिका-पतन) 


-जयशंकर प्रसाद’ 
ग्रभ्यासाथ प्रश्न 


]. कुणाल के जीवन के संबंध में इस नाटक से तुम्हें क्या ज्ञात होता 


है? 


2. इस नाटक को कहाना भ्रपने शब्दों में लिखो । 
3. इससे आप को क्या शिक्षा मिलतो है ? 


i | 





सुदामा-चरित 


के 


` सुदामा की पत्नो-- के 
लोचन-कमल . दुख-मोचन, तिलक-भाल 
' स्रवननि कुएडल, मुकुट घरे माथ हैं। 
ओढ़े पीत बसन, गले में बेजयंती-माल 
संख, चक्र, गदा, और पद्म लिए हाथ हैं ॥ 
कहत 'नरोत्तम’, संदीपन गुरुं के पास 
तुम ही कहत--हम पढ़े एक साथ हैं। 
द्वारिका के गये हरि दारिद हरेंगे पीय, 
द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं ॥१॥ 


[ 5] 
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सुदामा. , | 
सिच्छक हौं सिंगरे जग को, , 
तिय ताको कहा अब देती है सिच्छा । 

जो तप के परलोक सुधारत 

` संपति की तितके नहि इच्छा॥ 
मेरे हिये हरि: के पद-पंकज 

"बार हजार ले देखु परिच्छा। 
्रौरन को धन चाहिए, बारवर 
बाभन को धन केवल भिच्छा॥२॥ 


पत्नी-- Mn 
दानी बड़े तिहुँ लोकन में, 
जग जीवत नाम सदा जिनको ले। 
दीनन की सुध लेत भली बिधि, 
सिद्धि करो, पिय, मेरो मतो ले॥ 
दीनदयाल के द्वार न जात सो. 
और के द्वार पर दीन ह्य) बोले। 
श्री जदुनाथ से जाके हितूसो 
न तिहुँ मन 'क्यों कन माँगत डोले ॥३॥ 


छत्रिन के पन युद्ध, जुवा,... ! ... 
हम दलि , साजि ` चढ़े गज-बाजन हीं। 
बेस को बानिज और कृषी 
पन सुद्र को सेवन साजनहीं॥ 
विप्रन को पन है जू यही, _ 
शुख सम्पति सों कछु काज .नहीं। . 
, ०५ के पढ़िबों के तपोधन हैं, 50 )3०। 54 ` 
ह ४ माँगत बाँभने 'लाज नहीं ॥४॥ 
| Pe } ६९.१ 5} 
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पत्नी-- 
कोदों-सर्वाँ जुरतो भरि पेट ; 
ने चाहति हों दघि-दूध मठौती। 
सीत बितीत भयौ सिसियात ही, * 
हौँ हठती., पे, तुम्हें न हठौती ॥ 
जो जनती न हितूं हरि सां पिय, 
काहे को. द्वारिका पेलि पठौती। 
या घर ते कबहुँ न गयो पिय, 
टूटो तवा और फूटी कठौती ॥५॥ 
पति ` १ ६ 
छाँडि सबे जक तोहि लगी, 
बक आठहुँ जाम, यहै मन ठानी। 
जातहि देहैँ लदाय लढ़ा भार 
लँ लदाय यहैँ जिय जानी॥ « 
पेये _श्रटारी-अटा कहे तें, 
जिनको विधि दीन्ही है टूटी-सी छानी । 
जो. पे दरिद्र ललाट लिख्यो 
' तौपे काहु के मेटे न जात अयानी ॥६॥ 
पत्नी — 
`, फाटे पट, टूटी छाति, खायो भीख माँगि आनि, 


'बिन. जग्य बिभुल ˆ रहत. देव-पित्रई। `“ 


वे हैं दीन-बन्छु, दुखी देख के दयाल हल हैं, 


देहं कछु भलो, सो हों जानत ्रगत्रई॥ - Wn it 


द्रारिका लौं जातु पिय, -केतो अलसात तुम, 
काहे को लजात,-भई कौन सी विचित्रई। 
जो पे सब ज्न्मये दरिद्रही सतायो तौ पे, , 
' कौन काज आय है कृपानिधि की मित्रई।!७॥ 


[ ॥8 ] 
पति-- 

तें तौ कही नीकी, सुनि बात हित ही की, यह 

रीति मिन्नई की नीति प्रीति सरसाइये । 
चित्त के मिले तैं बित्त चाहिए परस्पर 
`) मित्र के जो जेंइये तो श्रापहू जेवाइये ॥ 
वे हैं महाराज, जोरि बठत समाज शप, 

तहां यह रूप जाय कहा सकुचाइये ? 
दुख सुख सब दिन काटे ही बनेगो, भ्रूलि 

बिपति परे पे द्वार मित्र के न जाइये ॥५॥ 


बिप्र के भगत हरि जगत-बिदित बन्छु, 
लेत सबही की सुधि, ऐसे महादानि हैं। 
पढ़े एक चटसार,. कही तुम केयौ बार, 
लोचन अपार, वे तुम्हें न पहुँचानि हैं? 
एक दीनबन्धु कृपासिन्धु, फेरि गुरुबन्छु, "` 
, तुम सम कौन दीन जाको जिय,जानि हैं? 
नाम लेत चौगुनी गये ते. द्वार. सौगुनी 
र बिलोकत सहस गुनी प्रीति प्रभु मानि हैं॥६॥ 
प्‌ तन 


श्रीत में चूक न है उनके 
हरि मो मिलिहें उठि कंठ लगाय क। 
द्वार गये देहैं भलो हमें 
द्वारिकानाथ जू हैं सब लायके॥ 
या विधि बीत गये पन दर, 
/ (४ ` अब तों पहुँचो बिरधापन आायके। | 
जीवन, केतो है जाके लिये 
, ~ हरि सों.अब होहुँ कनावड़ो जायके ॥१०॥ 


[Cis] 
पत्नी 
हजे कनावड़ो बार हजार लों, 
जो हितु दीनदयाल सों पाइये। 
तीनहुँ लोक के ठाकुर हैं, 
जिनके दरबार न जात लजाइये ॥ 
भेरी कही जिय में धरि कं, 
पिय और न भूलि प्रसंग चलाइये । 
और के द्वार सो काज कहा, 
पिय द्वारिकानाथ के द्वारे सिधाइये ॥११॥ 
पति 
द्वारिका जाहु जू, द्वारिका जाहु जू, 
आठहु जाम यहै जक तेरे। 
जो न कहौं करिये तो बड़ो दुख, 
जेये कहां अपनी गति हेरे॥ 
द्वार खड़े प्रभु... के छड़िया, ७ 
तब भूपति जान न पावत नेरे।॥ 
पाँच सुपारि, तें देखु विचारि के, 
भेंट को चारि न चाउर मेरे।१२॥ 
' ग्रह सुनि के तब ब्राह्मनी, गई परोसिन पास। 
पाव सेर चाउरि लिये, आई सहित हुलास ॥१३॥ 
सिद्धि करौ गनपति सुमिरि, बाँघि इुपटिया. लूट । ` = ` ° 
माँगत खात चले तहाँ, मारग बाली-इूट॥१४ी। 
है -_नरोतमदास 


[20 ] 


ग्रभ्यासाथ प्रदल 


. जिस कहानी का अंश इस कविता में लिया गया है वह कहानी पूरी 


सुनाइये । 


. सुदामा द्वारिका क्यों नहीं जाना चाहते थे ? 


, सुदामा की पत्नी क्यों द्वारिका जाने का इतना आग्रह करती थी ? 
4. इस शब्दों के तत्सम रूप दीजिए :-- 


जाम, गनपति, मारग, भिच्छा, पिय, जग्य | 


ES 
समाशं भौर पांठशालाश्रों में शिष्टाचार 


[सभाओं में प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम तीन बातों का 
ध्यान श्रवस्य रखना चाहिए (१) बेठक, (२) बातचीत, श्रौर 
(३) शारीरिक क्रिया । 

जहाँ हम बेठ हों वहाँ हमें देखना यह्‌ चाहिए कि हमारे बेठने 
से किसी को अड्चन तो नहीं होती । यदि हम श्रपने पास बेठनेवालों 
से यह पूछ लें कि उन लोगों को हमारे बेठने से कोई.कष्ट तो नहीं 
है, तो यह अनुचित न होगा । दूसरे के इष्टिपथ को रोककर अथवा 
दूसरे से बिल्कुल सटकर बेठना ग्रशिष्टता है । इसी प्रकार हाथःपाँव 
फेलाकर और केंवल अपने ही आराम का ध्यान रखकर बेठना भी 
निद्य समझा जाता है। जहाँ सभाओं में खड़े रहने का प्रयोजन पड़ 
जाता है वहाँ भी इस विषय का विचार रखना आवद्यक है । जिस 
समय सभा में व्याख्यान होता है अथवा सब लोग मौन-घारण किए 
किसी विषय पर विचार करते हैं, उस समय आपस में जोर-जोर से 
बात-चीत करना अनुचित है। सभा में जिसे बोलने का अधिकार 

. है, वही सभापति की श्रा्ञा या अनुमति से बोल सकता है । यदि 
अधिकारी व्यक्ति को बोलने की इच्छा अथवा आवश्यकता हो तो 
वह सभा के कां में विघ्न डाले बिता, सभापति की आज्ञा से बोले । 

शारीरिक क्रियाओं के सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है 
कि जोर से हँसना, खाँसना, नाक साफ़ करना, बार-बार आसन 
बदलना, आदि कार्यो से प्रायः सभी को असुविधा होती है, इसलिए 
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वे कार्य अधिकांश में वज्यं हैं। सभाओं में आत्म-संयम ग्रावश्यक 
है \/ 

व्याख्याता को इतने ही जोर से बोलना चाहिए कि सब श्रोता 
उसका भाषणा सुन सकें; और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए 
जिसे अधिकाँश श्रोता समभ सकें । बोलने में शीघ्रता न की जावे 
और शब्दों तथा अक्षरों का उच्चारण स्पष्टता से क्रिया जावे । 
ग्रथासम्भव भाषा से प्रान्तीयता को दूर रखना चाहिए । भाषण में 
व्यक्तिगत क्षप .करना अथवा ऐसे दृष्टान्त देना जिससे श्रोताओं 
के हृदय पर आघात पहुँच सकता है, ्रसभ्यता का लक्षण है । वक्ता 
को अपने विषय के भीतर ही बोलना उचित है और उसे अपना 
व्याख्यान इतना न बढ़ाना चाहिए कि व श्रोताओं को अरुचिकर 
हो जाय । व्याख्यान में अधिक हँसना या. रुलाना भी अनुचित 
समझा जाता है । 

सभाओं के प्रबन्धकों को यह देखना चाहिए कि सब लोगों के 
बैठने तथा हवा और उजाले का ठीक प्रबन्ध है, या नहीं । निमंत्रित 
या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वागत का और श्रन्यान्य लोगों को सभा- 
स्थान का मागे दिखाने का भी प्रबन्ध होना चाहिए । जहाँ तक हो, 
सभाओं में स्वयंसेबकों की उपस्थिति अपेक्षित है । इन कार्य- 
कर्त्ताओं को अपने सद्व्यवहार से अपते कर्तव्य की शोभा बढ़ाना 
चाहिए । सभा-कार्य में जो काम इन्हे सौंपा गया हो, ग्रथवा जिस. 
उद्देश्य से इनकी नियुक्ति की गई हो उसमें सफलता प्राप्त करने 
के लिए इन्हें प्रयत्न करना चाहिए । सभा-कार्यं में अव्यवस्था होने 
वर प्रबन्धकों के साथ साथ स्वयंसेवक लोग भी दोषी ठहराए जा 
सकते हैं । इन लोगों में वचन-माधुरी और क्रिया-चातुरी अवश्य 
होनी चाहिए । 

सभाओं के विषय के साथ-साथ यहाँ पाठशालाओं के शिष्टाचार 
का भी विचार करना उपयुवत होगा। यद्यपि पाठशालाओं में 
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शिष्टाचार के अधिक्राँश नियम शासन के नियमों में रहते हैं, जितका 
पालन कठोरता से कराया जाता है, तथापि ये (पिछले) नियम 
ऐसे नहीं हैं क्रि इनमें सदेव आज्ञा की ही आवश्यकता हो, और 
इनका पालन दणड के भय से ही किया जाय । यदि विद्यार्थी शिष्टा- 
चार के मूल-सिद्धान्त पर विचार करें तो उन्हें ज्ञात हो जायगा कि 
कक्षा में शान्ति रखना और एक समय एक ही व्यक्ति का बोलता 
केवल आज्ञा के ही विषय नहीं हैं, किन्तु विवेक के भी हैं ! कक्षा में 
जिस समय शिक्षक पढ़ा रहे हों, उस समय बातचीत करना अथवा 
अनुमति के बिना प्रश्‍न पुछना अनुचित है । यदि किसी विदयार्थी को 
कोई शंकरा उत्मन्न हो, तो वह पाठ का एक खणड समाप्त होते पर 
अपना हाथ उठाकर -शिक्षक़् का ध्यान अपनी ओर आकषित करे 
और उसकी आज्ञा से अपनी शंका खड़े होकर प्रकट करे-। केवल 
असामयिक वाद-विवाद की दृष्टि से शंका उपस्थित करना अनुचित 
है । यदि शिक्षक किसी विद्यार्थी की शका को साधारण या अनुचित 
समभकर उसका समाधान न करे तो विद्यार्थी शिक्षक के कार्य में 
अधिक विघ्न न डालकर किसी अन्य उपयुक्त अवसर पर अपनी 
शंका का समाधान करा लेवे । शिक्षक और शिष्य के बीच में सदेव 
नम्रता का व्यवहार होना चाहिए, पर यदि किसी समय शिक्षक की 
ओर से कोई अनुचित कठोरता हो जाय तो कम-से-कम शिध्टाचार 
के अनुरोध ही से विद्यार्थी को वह व्यवहार सहन कर५ लेना 
चाहिए । Re 
विद्यार्थी बार-बार कक्षा के बाहर न जावे । यदि विशेष 
आवश्यकता हो तो वह शिक्षक से अनुमति लेकर कुछ समय तक 
बाहर ही रहे कार्य के समय बिना शिक्षक की अनुमति के बाहर 
से कक्षा के भीतर आना भी अशिष्टता है । पाउशाला में आने के 
और घर जाने के समय शासन के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षक 
को प्रणाम करना चाहिए जिसका प्रेम-पुवंक उत्तर देना शिक्षक का 
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कत्तंव्य है । पाठशाला के बाहर भेंट होने पर भी प्रणाम और उत्तर 
के नियम में बाधा ग्रानी चाहिए । 

जो बातें विद्याथियों के विषय में कही गई हैं वही थोड़े-बहुत 
हेर-फेर के साथ शिक्षकों के विषय में भी कही जा सकती हैं । जहाँ 
तक हो सके, शिक्षक को अपना पाठ पद्धतिपूर्वकऔर खड़े होकर पढ़ाना 
चाहिए। विद्यार्थियों के प्रश्‍न करने पर उन्हें उसका उत्तर शान्ति 
और प्रेम-पूर्वक देना चाहिए । शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति न तो 
पत्थर-सा कड़ा और न मक्खन-सा कोमल होना चाहिए, क्योंकि 
दोनों ही अवस्थाश्रों में मदु-मति बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
उसे मध्यभाव से अपना व्यवहार करना चाहिए । 


--+कामताप्रसाद गुर 
ग्रभ्यासार्थ प्रशन 
|. सभा सें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 


2. व्याख्याता को किन-किन नियमों का पालन करना आवश्यक है ? 
3. पाठशाला में शिष्टाचार सम्बन्धी नियम बताइये । 


: $ अम्मा 


विक्रमोरव॑शी 


कालिदास के विक्रमोवंशी नाटक को कौन नहीं जानता ? 
शकुन्तला की तरह यह भी बड़ा प्रसिद्ध है। इस नाटक की कहानी 
संक्षेप में इस प्रकार है :-- 

एक दिन अप्सरा उवंशी, चित्रलेखा के साथ कुबेर के यहाँ से 
लौट रही थी । रास्ते में केशी नामक देत्य उसे और उसकी सखी 
को पकड़ कर ले भागा । उवंशी की सखिया सहायता के लिए 
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चिल्लाने लगीं । उस समय प्रतिष्ठान देश के राजा पुरुरवा उधर से 
लौट रहे थे। वे उनकी आवाज़ सुनकर तुरन्त सहायंता के लिए जा 
पहुँचे । राजा ने श्रसुरों को मार भगाया ओर उर्वशी को बचा 
लिया । होश आने पर जब उवंशी ने राजा को देखा तो वह उन पर 
मोहित हो गयी और राजा को भी उससे प्रेम हो गया । पर वे एक 
दूसरे से कुछ कह न सके, क्योंकि उर्वशी तुरन्त चित्ररथ के साथ 
स्वगं लौट गई । 

राजधानी लौटकर राजा का मन काम-काज में नलगा। वे 
बराबर उर्वशी के बारे में सोचते रहते । उनका मित्र माणवक उनका 
मन बहलाने की कोशिश करता रहता । उर्वशी एक दिन माया के 
बस्त्र पहने आई और राजा के लिए एक पत्र फेंक गयी जो उन्होंने 
रखने के लिए माणवक को दे दिया । इसी बीच में उर्वशी को जल्दी 
से स्वर्ग लौट जाना पड़ा । राजा ने जब माणवक से वह्‌ पत्र माँगा 
तो पता चला कि वह उससे कहीं खो गया है। पत्र वास्तव में रानी 
के हाथ पड़ गया था । वह इस पत्र से राजा की उदासी का कारण 
समभ गयीं । 

स्वगं में एक दिन एक नाटक हो रहा था, जिसमें उवंशी अभि- 
नय कर रही थी। उसने भूल से एक स्थान पर विष्णु की बजाय 
पुरुरवा कह किया । इससे भरतमुनि बड़े नाराज हुए और उसे 
स्वगं से निकाल दिया । इनदर ने उवंशी से कहा “पुरुरवा मेरा मित्र 
है, तुम उसके पास जाओ और वहीं रहो ।” शतं यही है कि वह्‌ 
तुम्हारी सन्तान का सह न देखने पाए । उर्वशी और पुरुरवा का 
विवाह हो गया । राजा उर्वशी को लेकर गंधमादन पर्बत पर चले 
गए । एक दिन राजा एक सुन्दरी की ओर देखने लगे, जिससे उर्वशी 
नाराज़ होकर चली गयी । चलते-चलते वह एक ऐसे बन में पहुँची 


जहाँ प्रवेश करने वाली स्त्री लता बन जाती थी । इसलिए उवंशी 
भी लता बन गई। 
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राजा उवंशी के वियोग में पागल होकर इधर-उधर घूमने लगे। 
एक दिन उन्हें एक लाल मणि मिल गयी, जिसमें बिछुड़े हुओं को 
मिलाने की शक्ति थी । राजा ने एक ऐसी लता से उसे छुआ दिया 
जो उवंशी सी लगती थी। लता उवंशी बन गयी और दोनों आनंद 
से राजधानी चले गए, जहाँ उनका बड़ा स्वागत हुआ । 

लोगों को यही दुःख था कि राजा के कोई सन्तान न थी । एक 
दिन एक गिद्ध रानी की मणि को माँस का टुकड़ा समभकर ले उड़ा । 


पर एक ही क्षण में वह गिद्ध मणि सहित धरती पर झा गिरा । उसके 


लगे हुए बाण पर लिखा था - यह बाणा पुरुरवा और उवंज्ञी के पुत्र 
आयु! का है ।” उसी समय च्यवन ऋषि के आश्रम से एक तपस्विनी 
एक कुमार को लेकर आई और राजा से बोली कि जब यह पुत्र पेदा 
हुआ था, तव उरवंशी इसे मेरे पास छोड़ आई थी । यह हर प्रकार 
शस्त्रों के चलाते में दक्ष है । आश्रम का नियम भंग करने के कारण 
इसे निकाला गया है । मैं इसे इसलिए आपके पास ले आई हुँ । 





»« ..उर्वशी ्रब सदा आपके पास रहेगी !” 
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राजा तो पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्त हुए, पर उवंशी रोने लगी 
और उसने राजा को इन्द्र की बात सुना दी । राजा यह सुनकर कि 
बेटे का मुह देखने से श्रब उर्वशी को स्वगं में लौट जाना होगा, 
व्याकुल हो उठे । उन्होंने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं संसार त्यागने 
का इरादा किया । इसी समय नारद ने आकर कहा कि इन्द्र कहते 
हैं कि आप संसार त्याग न करें, उवंशी श्रब सदा आपके पास रहेगी । 
चूँकि आप असुरों के विरुद्ध हमारी सहायता करते हैं, इसलिए इन्द्र 
ने आप पर यह कृपा की है । 

इस प्रकार पुरुरवा और उवंशी आनन्दपूर्वक रहने लगे । 

अ्भ्यासाथं प्रइन 


कालिदास के नाटकों के नाम बताइए । 

उर्वज्ञी को स्वगे क्यों छोड़ना पड़ा ? 

राजा पुररघा और उशी की भेंट कंसे हुई थी ? 
इन पर टिप्पणियां लिखिए :--- 

शकुन्तला, कालिदास, भरतमुनि, कुबेर, इन्द्र । 


2 
ही 0२ 


Bs 


बिहारी के दोहे 


कोटि जतन कोऊ करे, परे न प्रकृतिह बीच । 
नल बल जल ऊंचौ चढ़े, अन्त नीच को नीच ॥१॥ 
केसे छोटे नरनि तें, सरत बड़नि को काम । 
मढ्यो दमामा जात कहें, ले चूहे के चाम ॥२॥ 
मौत न नीति गलीत ह्व, जो धरिये घन जोरि । 
खाये खरचे जो जुरे, तौ जोरिये करोरि ॥३॥ 


कहै इहै. सति, सुमृति औ' यहै सयाने लोग 
तीन दबावत निसक ही, राजा पातक रोग 
* गुनी गुनी सब कोउ कहत, निगुनी गुनी न होत 
सुन्यौ कहुँ तरु अरक ते, अरक समान उदोत 
चले जाहु को हाँ करे, हाथिन को व्योपार 
नहि जानत यहि पुर बसें, घोबी, गोंड, कुंभार 
"दिन दस आदर पाइके, करि ले आपु बखान 
"जौ ला काग सराध-पख, तब लगि तो सनमान 
/मरतु प्यास पिजरा पर्‍यो, सुआ समे के फेर 
आदर दे दे बोलियत, बायस बलि के बेर 
कोऊ कोरिक संप्रहो, कोऊ लाख हजार 
मो सम्पति जदुपति सदा, विपति बिदारन हार 
दीरघ सांस न लेइ दुख, सुख साईं मति भूल 
दई दई कत करत है, दई दई सु कबूल 
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॥६॥ 
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॥८।। 


॥६९॥ 
|| 
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कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाइ 
उहि खाए बौराइए, एहि पाए बौराइ 
| स्वारथ सुकृत न, स्रम वृथा, देखि विहंग विचारि 
(बाज पराये पानि पर, तू पंछीनु न मारि 
|कहलाने एकत बसत, अहि, मयुर मृग बाघ 
(जगत तपोवन सो कियौ, दीरघ दाघ निदाध 
तर की अरह नल-नीर की, गति एके कर जोई 
जे तौ नीचौ ह्व चले, ते तौ ऊंचौ होइ 
मोर मुकुट करि काछनी, कर मुरली उर माल 
यहि बानक मो मन बसौ, सदा विहारीलाल 
या अनुरागी चिन्न की, गति समझे नहिं कोय 


॥११॥ 


॥१२॥ 


॥१३। 


॥१४॥ 


NR 
॥ 


ज्यों ज्यों बूड़ो श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय ॥१६॥ 
--बिहारीलाल 


यम्यासाथ प्रइन , 


जतन, चाम, दीरघ, गुन, सुधरा, बाघ, पंछी । 


. दूसरे, आठवें, ग्यारहवे तया सोलहवें दोहे का भ्र स्पष्ट कौजिए । 
, इन शब्दों के तत्सम रूप दीजिए :-- 


मी ० 
तक्षशिला के खंडहर 


रावलपिडी से जो रेलवे लाइन पेशावर की ओर जाती है उस 
पर एक छोटा-सा स्टेशन है टेक्सिला। इस स्टेशन पर उतरकर 
कुछ श्रागे बढ़िए तो आपको अनेक पुराने खेंडहर दिखाई देंगे। 
भारतीय संस्क्रि के विद्यार्थी के हृदय में इन खेंडहरों को देखकर 
परागेतिहास काल की अनेक स्मृतियां जाग्रत हो उठेंगी । कुछ समय 
के लिए वह वर्तमान श्रौर आसन्नसूत काल की सीमाएं लाँघता 
हुआ उस स्वणं युग में पहुँच जाता है जब भारत समृद्ध और सम्पन्न 
था; जब यहाँ के निवासियों के बल-पौरुष एवं विद्वत्ता का सिक्का 
समस्त भूमरडल मानता था और जब मनु का यह कथन चरितार्थ 
था कि, “इस देश में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों से संसार के प्रत्येक 
देश के निवासी चारित्र्य की शिक्षा लें ।” 

ये खेंडहर उस विद्यापीठ के हैं जो पूर्व काल में 'तक्षशिला' के 
नाम से प्रसिद्ध था । तक्षशिला नाम पड़ने के कई कारण बतलाए 
जाते हैं । उनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रधान कारण यह बतलाया 
जाता है कि इस नगरी की नींव महाराजा तक्ष ने डालीथी । 
तक्ष भरत के पुत्र थे । उनके दूसरे पुत्र पुष्कल ने पुष्कलावत की 
नींव डाली थी । बाल्मीकीय रामायण के उत्तरकांड में इस सम्बन्ध 
में. कुछ इलोक मिलते हैं, जिनका आशय इस प्रकार है~उन सबको 
मार कर केकेयी-सुत भरत दो समृद्ध नगरों में प्रविष्ट हुए । गांघार 
प्रदेश के वे दोनों नगर तक्षशिला और पुष्कलावत थे। वे सुन्दर 
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गृहों, उपवनों और सरोवरों से सुशोभित थे, तथा परम समृढध एवं 
सुन्दर थे । 

बाल्मीकीय रामायण के बाद हमें तक्षशिला का वर्णन जिन 
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त होता है उनमें 'महाभारत' आर 
“अष्टाध्यायी? सुख्य हैं। पाणिनी नामक महावेयाकरण का समय 
ईसा से ५०० वषं पूवं माना जाता है । काशिकाकार ने भी एक सूत्र 
की व्याख्या में तक्षशिला का उल्लेख किया है । महाभारत काल मे 
तक्षशिला गांधार जनपद की राजधानी थी । गन्धार-राज्य बहुत 
समय तक स्वतन्त्र रहा था। यहाँ तक कि जब मगध में शिशुनाग- 
बंश और नंद-वंश के राजा राज्य कर रहे थे, जो भारत में चक्रवर्ती 
माने जाते थे, तब भी गन्धार स्वतन्त्र था ।/ 

बौद्ध ग्रन्थों में तक्षशिला का उल्लेख विस्तारपूर्वक मिलता है, 
विशेषतः विनय-पिटक और जातकों में । बौद्धों की एक धर्म पुस्तक 
में एक करुणाजनक कहानी पाई जाती है, जिसका सम्बन्ध तक्षशिला 
से है। प्रसिद्ध सम्नाट अशोक की रानी तिष्यरक्षिता अपने सौतेले 
पुत्र कुणाल से बहुत जलती थी। एक बार तक्षशिला के जनपद में 
विद्रोह हुआ जिसको दबाने के लिए, रानी के षड्यन्त्र के अनुसार, 
कुणाल भेजा गया। उसके जाने पर विद्रोह शान्त हो गया । इधर 
रानी ते एक नक़्ली श्राज्ञा-पत्र तक्षशिला के शासक के पास भिज- 
बाया, जिस पर अशोक की राजमुद्रा लगी हुई थी । उसके अनुसार 
कुणाल की आँखे निकलवा ली गई । जब अशोक को यह रहस्य 
ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने तिष्यरक्षिता को 
प्राणदंड की आज्ञा दी । 

तक्षशिला की विशेष प्रसिद्धि उसके शिक्षण-कैन्द्र होने के कारण 
है । ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी से ही वहं ज्ञान-विज्ञान का सर्वे- 
श्रेष्ठ विद्यापीठ गिना जाने लगा था.। संसार के सभी देशों के 
राजकुमार और छात्र वहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे । वहाँ के 
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शिक्षक श्रपनी विद्वत्ता के लिए विश्व-प्रख्यात थे । वेद-वेदांगों और 
षड्‌-दशनों से लेकर आचार, नीति, आयुर्वेद, धनुर्वेद और अर्थ- 
शास्त्र की शिक्षा भी वहाँ दी जाती थी। वहाँ से शिक्षा प्राप्त एक 
' जीवक वेद्य के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह अपने समय का 
सर्वश्र ष्ठ सर्जन था । उसने मगध-सम्राट्‌ बिम्बिसार और उज्जयिनी 
के शासक प्रद्योत को अपने शल्य-विज्ञान द्वारा आरोग्य प्रदान किया 
था। 

तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी । पीछे समय- 
समय पर उसमें परिवर्तन भी होते रहे । कारण यह था क्रि भारत 
की सीमा पर स्थित होने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों के 
द्वारा बहु बार-बार पदाक्रान्त होती रही । ईसा से पूर्व छठी शताब्दी 
में तक्षशिला पर ईरानियों ने अधिकारं कर लिया था । उस समय 
बहाँ की लिपि 'ब्राह्मी' को अपदस्थ करके उसका स्थान 'खरोष्ठी' 
ने ले लिया। उस समय के जितने भी शिला-लेख प्राप्त हुए हैं, वे 
खरोष्ठी लिपि में ही हैं । इससे भी ज्ञात होता है कि ईरानी शासन 
काल में तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम ख्रोष्ठी ही थी। 

इसके बाद ईसा से 326 वर्ष पूर्वं जब सिकन्दर ने भारत पर 
आक्रमण किया तब तक्षशिला के पाठ्यक्रम में यूनानी दर्शन, यूनानी 
भाषा और ज्योतिष आदि विषयों को भी शामिल किया गया । जब 
प्रसिद्ध यूनानी सेनापति सेल्यूकस को परास्त करके सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
मौर्य ने उसकी लड़की ऐथेना को अपनी राजमहिषी बना लिया, 
तब तक्षशिला भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के आदान-प्रदान 
का केन्द्र बन गया । पौरस्त्य और पाश्‍चात्य विज्ञानों का तुलनात्मक 
अध्ययनं इसी समय से भ्रारम्भ हुआ, और इन दोनों का समन्वय 
करने में तक्षशिला के पंडितों ने बहुत योग दिया। मूत्तिकला में 
जो सम्प्रदाय 'गंधार कला' के नाम से प्रसिद्ध है, वह इसी समय 
प्रसिद्ध हुआ था । 
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मौर्यंकाल के पश्चात्‌ तक्षशिला क्रमशः शको, पहुलों श्र 
कुशाणों के शासन में रही। इस काल में वह नगरी खब फली- 
फूली और विद्यापीठ की भी चतुर्मुखी उन्नति हुई वहाँ अध्ययन 
करके अनेक विदेशी हिन्दू और बौद्ध धमं की ओर आकृष्ट हुए; 
साथ ही कुछ विदेशी देवता भी हिंदू धर्म में आ मिले और हिन्दू 
अपने देवताओं के साथ उनकी भी उपासना करने लगे । कुशाण 
राज्य 225 ई० तक ज़ोर पर रहा, फिर क्रमशः क्षीण होने लगा । 
उसके साथ तक्षशिला भी पतन की श्रोर उन्सुल हुई। पाँचवीं 
शताब्दी में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया । इससे तक्षशिला 


gg 


को बहुत क्षति पहुँची और वहाँ का विश्वविद्यालय नष्ट हो गया । 


उस समय से पिछले कुछ दिनों तक भारत का यह समृद्ध नगर 
और सम्मानित विद्यापीठ अन्धकार में पड़ा हुआ था। प्रसिद्ध 
पुरातत्त्वेत्ता जनरल कनिघम ने सन्‌ 863 में सबसे पहले इसकी 
पहचान की । 962 से वहाँ अनेक बार खुदाई हुई है रौर इतिहास 
की अनेक बातें प्रकाश में आई हैं । 

पुराने लेखों से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के 
छात्र दो भागों में विभक्त थे । एक वर्ग उन छात्रों का था जो गुरु 
दक्षिणा द्रव्य के रूप में चुकाते थे । उनके लिए दक्षिणा का मान 
पाँच सौ एक-एक मुद्राएँ था । दूसरा वर्ग गरीब. छात्रों का था। वे 
दिन भर शुरु की सेवा करते थे और रात्रि में पढ़ते थे द्रव्य देकर 
वढ्ने बाले छात्र गुरु के पास ही निवास करते थे । उन दिनों छात्रों 
को शारीरिक दण्ड देने की प्रथा का आविष्कार नहीं हुआ था । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेस्य छात्रों को ही विश्वविद्यालय में शिक्षा पराप्त 
करने का अधिकार था। 


-—उभेशचन्द्र सिध्य 
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प्रम्यासाथ प्रश्न 


- संक्षेप में तक्षशिला का इतिहास बताइये । 
: वहाँ केसे-कैसे विद्यार्थी आते ये ओर वहाँ की शिक्षा-पद्धति कंसी 


थी ? 


' इन व्यक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 


पाणिनी, कुणाल, चन्द्रगुप्त मौय । 


Da 
मिढाइ वाला 


बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में छूमता हुआ कहता 
“बच्चों को बहुलाने वाला, खिलौने वाला |!” 

इस अध्रूरे वाकय को वह ऐसे विचित्र, किन्तु मादक-मधुर ढंग 
से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते । उसके 
स्नेहाभिषिकत कंठ से फूटा हुआ उपयूक्त गान सुनकर निकट के 
मकानों में हलचल मच जाती । छोटे-छोटे बच्चों को अपनी-अपनी 
गोद में लिये हुए युबतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे 
भाँकते लगतीं । गलियों और उनके अन्तर्व्यापी छोटे-छोटे उद्यानों 
में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुण्ड उसे घेर लेता और तब 
वह खिलौनेवाला वहीं-कहीं खिलौनों की पेटी खोल देता । 

बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पसे लाकर 
खिलौनों का मोल-भाव करने लगते । पूछते, “इछका दाम क्या है, 
औल इछका मोल इछका ?” तब खिलौनेवाला बच्चों को देखता, 
उनकी नन्हीं-नन्हीं अंगुलियों और हथेलियों से पेसे ले लेता ्रौर 
उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता । खिलौने लेकर 
फिर बच्चे उछलतने-क़ूदने लगते और तब फिर खिलौनेवाला उसी 
प्रकार गाकर कहता, “बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला ।” 
सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली-भर के 
मकानों में इस ओर से उस श्रोर तक लहराता हुआ पहुँचता और 
खिलौनेवाला आगे बढ़ जाता । 
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राय विजयबहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर 
'्राएं । वे दो बच्चे थे-चुन्नू और मुन्तू । चुन्तू जब खिलौने ले 
आया तो बोला, “मेला घोला केछा छुन्दल ऐ |" 

मुनू बोला, .' औल देखो, मेला आती कंछा छुन्दल ऐ ।'' 

दोनों अपने हाथी-घोड़े लेकर घर-भर में उछलने लगे। इन 
बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़ी-खड़ी खेल निरखती रही । 
अन्त में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, “अरे ओ 
चुन्तू सुन्तू, ये खिलौने तुमने कितने में लिये हैं ?”' 

सुन्तु बोला, “दो पंछे में खिलौने वाला दे दया ऐ ।” 

रोहिणी सोचने लगी--इतने सस्ते केसे दे गया है, यह तो वही 
जाने ! लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। 

एक ज़रा-सी बात ठहरी ! रोहिणी अपने काम में लग गई । 


फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही भला 
'कयों पड़ती ? 
[2] 


छः महीने बाद । 

नगर-भर में दो-चार दिन में ही एक मुरलीवाले का समाचार 
फेल गया । लोग रूहने लगे, “भई वाह ! मुरली बजाने में वह एक 
ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वहु मुरली बेचता 
तो है. सो भी दो-दो पेसे में ! भला, इसमें उसे क्या मिलता होगा ? 
मेहनत भी तो न आती होगी ।” 

एक व्यक्ति ने पुछा, “केसा है बह मुरलीवाला ? मैंने तो उसे 
नहीं देखा ।'” 

उत्तर मिला, “उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, यही 
त्तीस-बत्तीस का होगा । दुबला-पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन 
साफा बांघता है ।” 

“वही तो नहीं, जो पहले खिलौने बेचा करता था ? 
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“हाँ, जो ग्राकार-प्रकार तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वह 
भी था।” 

“तो वही होगा भाई, पर है वह एक ही उस्ताद ।”' 

प्रतिदिन इसी प्रकार उस घुरलीवाले की चर्चा होती । प्रतिदिन 
नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक-मृदुल स्वर सुनाई देता-- 

“बच्चों को बहलाने वाला, मुरलीवाला ।”' 

रोहिणी ने भी सुरलीवाले का यह स्वर सुना । तुरन्त ही उसे 
खिलोनेवाले का स्मरण हो श्राया । उसने मनं ही मंन में कहा; 
“खिलौनेवाला भी इसी तरह गा गाकर खिलौने बेचा करता था ।” 

रोहिणी उठकर अपने पति विजयबाबू के पास गई और बोली, 
“ज़रा उस मुरलीवाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्तू के लिए ले लू । 
क्या जाने वह फिर इधर आए, न आए। वे भी, जान पड़ता है, 

` पाकं में खेलने निकल गए हैं!” : 

विजय बाबू एक समाचार-पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे 

हुए वे दरवाजे पर आकर मुरलीवाले से बोले, “क्यों भाई, 
किस तरह देते हो ?” 

किसी की टोपी गली में गिर पड़ी । किसी का जूता पार्क में ही 
छूट गया और किसी की सोथनी (पाजामा) ही ढीली होकर लंटक 
ग्राई। इसी तरह दौड़ते-हाँफते हुए बच्चों का भझुरड रा पहुँचा । 
एक स्वर से सब बोल उठे--“अमबी लेदे झुल्ली, औल प्रग्बी लेंदे 
मुल्ली ।” 

मुरलीवाला हर्षं से गद्गद हो उठा और बोला, “सबको देंगे 
पा! लेकिन जरा सुको, जरा ठहरो, एक-एक को लेने दो । अभी 
इतनी जल्दी हम कोई लौट थोड़े ही. जाएंगे । बेचने तो आए ही हैं 
ओर हैं भी इस समय मेरे पास एक-दो नहीं, पूरी सत्तावन |*****- 
हां, वाढू जी, कया पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 
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तीन-तीन पैसे के हिसाब से है, पर आपको दो-दो पेसे में ही दे 
र गा \” 

विजयबाद्न भीतर-बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए । मन-ही- 
मन कहने लगे, “केसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ 
पर अहसान लाद रहा है ।” फिर बोले, “तुम लोगों को भूठ बोलने 
की आदत ही होती है। देते होगे सभी को इस भाव में, पर अहसान 
का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो ।” 

मुरलीवाला एकदम श्रप्रतिभ हो उठा । बोला “आपको क्या 
पता बाबूजी, कि इनकी असली लागत क्या है ? यह तो ग्राहकों का 





pe Ss SMM SN SE 


[ 40] 


दस्तूर होता है क्रि दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज क्यों न 
बेचे, पर ग्राहक यही समभे हैं, “दुकानदार मुझे लूट रहा है।” 
ग्राप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबू जी, 
इनका असली दाम दो ही पेसा है । आप कहीं से भी दो-दो पेसे में 
यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी एक हज़ार बनवाई थीं, 
तब मुझे इम भाव पड़ी हैं |” 

बिजयवाबू बोजे, “अच्छा-अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी 
मे दो निकाल दो।” 

दो मुरलियाँ लेकर विजयबाबू फिर मकान के भीतर पहुँच 
गए। मुरलीवाला देर तक उन बच्चों के झुण्ड में मुरलियाँ बेचता 
रहा । उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं । बच्चे जो रंग पसन्द 
करते, मुरलीवाला उसी रंग की मुरली निकाल देता । 

मुरलीवाला फिर आगे बढ़ गया । 

धीरे-धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई । 

[3] 

आठ मास बाद ! 

सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत 
पर चढ़कर आजानु-विलम्बित केश-रारि सुखा रही थी | इसी समय 
नीचे की गली में सुनाई पड़ा, “बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई 
वाला |” 

मिठाईवाले का स्वर उसके लिए परिचित था। भट से रोहिणी 
नीचे उतर आई । उस समय उसके पति मकान में नहीं थे । हाँ, उन 
की बृद्धा दादी थीं । रोहिणी उसके निकट आकर बोली, “दादी जी, 
चुन्तू-सुन्तू के लिए मिठाई लेनी है । ज़रा कमरे में चलकर ठहराग्रो 
तो । ज़रा हटकर मैं चिक की ओट में बेठी रहेंगी |” 

दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ' ऐ मिठाईवाले, इधर 


. आता । 


Fa] 


मिठाइंवाला निकट आ गया । बोला, “कितनी मिठाई दू, 
माँ जी ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं । रंग-बिरंगी, कुछकुछ खट्टी, 
कुछ-कुछ मीठी, जायकेदार चटपटी, गोल और पहलदार, गोलियाँ 
हैं । पेसे की सोलह देता हूँ ।” 

दादी बोली, “सोलह तो बहुत कम होती हैं, भला पच्चीस तो 


देते ।'? 

मिठाईवाला, “नहीं मांजी, अधिक नहीं दे सकता । इतनी भी 
कँसे देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या“ खेर, मैं अधिक न दे 
सक्कुगा ।'” 


रोहिणी दादी के पास डी बेठी थो । बोली, “दादीजी, फिर भो 
काफ़ी सस्ती दे रहा है। चार पेसे की ले लो। ये रहे पेसे ।” 

मिठाईवाला मिठाइयाँ ग्रिनने लगा । 

रोहिणी ने दादी से कहा, “दादीजी, इससे पूछो, तुम इस शहर 
में और भा कभी आए ये, या पहली बार ही आए हो ? यहाँ के 
निवासी तो तुम हो नहीं।” 

दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई 
बाले ने उत्तर दिया, “इससे पहले मुरली लेकर श्राया था, और 
उससे पहले खिलौने लेकंर ।” 

रोहिणी का म्रनुमान ठीक निकला । वह बोली, “इन व्यवसायों 
में तुम्हें भला क्या मिलता होगा ?” 

वह बोला, “मिलता भला क्या है? यही खाने-भर को मिल 
जाता है । कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज ग्रौर कभी- 
कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ ।” 

“सो केसे ? 

“अब व्यर्थं उन बातों की क्या चर्चा करू ? सुनकर आपको | 


दुःख ही होगा ।” 
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“जब इतना बताया है तो और भी बता दो। तुम्हारा हर्जा 
नहीं होगा | मिठाई मैं और भी कुछ ले लूंगी!” 
ग्रतिशय गम्भीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, “मैं भी अपने 
नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी- 
घोड़े, नौकर-चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे-छोटे दो बच्चे 
भी थे । घर-बार सब तरह का सुख था । वह मेरा सोने का संसार 
था । स्त्रो सुन्दरी थी, मेरा प्राण थी। बच्चे ऐसे सुन्दर थे जसे 
सोने के सजीव खिलौने । उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाः 
हल मचा रहता था । समय की गति, विधाता की लीला, श्रब कोई 
नहीं है । माँजी, प्राण निकलते नहीं निकले, इसीलिए उन बच्चों को 
खोज में निकलता हुँ । वे सब अन्त में होंगे तो यहीं कहीं । आखिर 
कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता ती घुल-घुल कर 
मरता । इस तरह. सुख-सन्तोष के साथ मरूंगा । इस : तरह के 
जीवन में अपने उन बच्चों की एक झलक-सी मिल जाती है । ऐसा 
जान पड़ता है कि वे इन्हीं में उछल-उछलकर हेँस-खेल रहे हों । 
पैसों की कमी थोड़े ही है । आपकी दया से पेसे तो बहुत हैं। जो 
नहीं है, इस तरह उसी को पा लेता हूँ ।” . 
रोहिणो ने अब मिठाईबाले क्रो ओर देखा । उसकी आँखें 
आँसुओं से तर थीं। 
इसी समय चुन्तू-सुन्तू आ गए। रोहिणी से लिपटकर, उसका 
आंचल पकंड़कर बोले, “अम्मा, मिठाइ ।”” 
मुझ से लो,” कहकर तत्काल कागज की दो पुड़ियाँ, मिठाइयों 
से.भरी, मिठाईवाले ने चुन्तू मुन्नु को दे दीं । 
रोहिणी ने भीतर से पेसे फेंक दिए । 
भिठाइंबाले ने पेटी उठाइ और कहा, “अब इस बार ये पेसे न 
अरा 5 
दादी बोली, “अरे अरे, न न अपने-पेसे -लिये जा, भाइ !'” 5 
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तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक-मृदुल स्वरः 


ह-."बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला ।” 
भगवती प्रसाद बाजपेयो 


श्रम्यासार्थ प्रहन 


।. “आपकी दया से पैसे तो बहुत हें; जो नहीं है; इस तरह उसी को. 


का लेता हूँ ।” 
(क) उसके पास क्‍या नहीं था ? 
(ख) उसे वह किस तरह पा लेता था ? 
2. इन मुहावरों का झपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए :-- 
हलचल मच जाना, उस्ताद होना, गद्गद हो जाना, श्रहसान का 
घो लादना, घुल-घल कर मरना, कोलाहल सचा रहना । 


२50, : 
सागर-मन्थन 


अत्याचार अनेक दानवों के मनमाने, 
जब न अधिक सह सके देवता शान्त सयाने । 
चेत हुआ तब उन्हें, क्योंकि थे वे बहुज्ञानी, 
और अवस्था हीन उन्होंने अपनी जानी ॥।॥ ¢ 
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तज आपस का भेद एकमत सबने धारा, 

गये विष्णु के पास सुनाने संकट सारा। 
दिव्य लोक में मिले उन्हें हरि जग के स्वामी, 

धरे सच्चिदानंद-रूप प्रिय अन्तर्यामी ॥2।' 
लख देवों को विकल शत्रुओं की पीड़ा से, 

हुआ विष्णु को क्षोभ देत्य-कुल की क्रीड़ा से । 
तब देवों को धेयं धराकर प्रभु यों बोले, 

(मानो संकट-मुंदे हृदय-पट उनके खोले) ॥3॥ 
है देवो, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, 

रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। 
निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, 

रक्षा-साधन उसे प्राप्त हों चाहे नाना ॥4॥ 
यद्यपि तुममें बुद्धि, चतुरता, विद्या, नय है, 

तो भी तन-बल बिना सताता तुमको भय है। 
संख्या में भी नहीं शत्रुओं से तुम कम हो, 

कितु संघ-ल-हीन बने असमर्थ परम हो ॥5॥ 
अब उपाय है यही, एक तुम सब हो जाओ, 

भय तज, कर चातुरी, बेरियों को विचलाओो । 
करलो उनसे संधि सुरा कां लोभ दिखाकर, 

प्राप्त चतुर्दश रत्न करो सागर मथवाकर ।।6!। 
अपना प्यारा रत्न अमृत तुम सब पी लेना, 

सुरों की प्रिय वस्तु वारुणी उनको देना । 
सम्भव है, वे मुखं हलाहल ही पी जावें, 

जिससे मिटकर आप न तुमको कभी सतावें ॥7।* 
यद्यपि कर्माधीन सृष्टि-घटता घटती है, 

तो भी बन्धन-रज्जु उचित कृति से कटती है । 
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“मैं होता हूँ साधु-त्राण में सदा सहाप्रक 

तुम सबका भी बना रहूँगा परोक्ष नायक” ॥॥8॥ 
मान ईश-आदेश सुरों ने साहस धारा, 

एका कर संगठन-कार्य का क्रम विस्तारा । 
असुरों से मिल कई वनस्पतियाँ मँगवाई, 

फिर सागर में सभी उन्होंने शीघ्र गिराई ॥9॥ 
तब 'मन्दर' को दंड, 'शेष” को रज्जु बनाया, 

सबने उनको उठा सिंधु के मध्य जमाया । 
हरि ने बनकर क्रमं’ दंड का भार संभाला, 

पूँछ सुरों ने, शीश दानवों ने विषवाला ॥0॥ 
मन्थन होने लगा, शेष विष-ज्वाला फेली, 

मुख-आकृति हो गई छात्रुओं की अति मेली । 
भेघों को फुसकार पवन ने इधर चलाया | 

मेंह, उन्होंने अमित सुरों पर ला बरसाया ।।2॥ 
परम परिश्रम हुआ, बढ़ा देवों में साहस, 

पर दानव निज शक्ति गेंवा बेठे हो पर-बस । 
सागर मन्थन हुआ अन्त में पूरा ऐसे 

होते हैं गुरु कार्य सिद्ध संकट में जेसे॥।2॥ 
निकले चौदह रत्न, प्रथम सुरभी कल्याणी, 

फिर" वारुणी विशुद्ध, कल्घतरु इच्छा-दानी । 
` तब रम्भा छविमती, चन्द्र शीतल, सुखकारी, 

घातक विष, प्रिय शंख, वाजि, गज, घनु, मणि प्यारी ॥।3॥ 

इसके पीछे प्रकट हुई श्री शोभा-सीमा, 

रूप-भार से दबा गमन था जिसका घीमा। 
तब प्रकटे सितवसन वेद्य धन्वन्तरि ज्ञानी, 

लिए सुधा का पात्र जिलाने को मृत प्रानी ॥4॥ 
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मन्थन का उपकरणा जहाँ का तहां पठाया, 

फिर दोनों ने भार्गःप्राप्ति का प्ररन उठाया । 
'पर दोनों दल हुए विकल लख विष की ज्वाला, 

उनके हित के लिये उसे शिव ने पी डाला ॥।।5॥ 
श्री ने हरि को वरा, योग्य वर उनको लेखा, 

पर असुरों की ओर न धोखे से भी देखा । 
कोस्तुभ-मरि भी मिली साथ में उनको श्री के, 

देख दृश्य यह हुए दानवों के झुल्ल फीके ।।।6॥ 
करने को विष शान्त चन्द्र को शिव ने धारा, 

हुआ कल्पतरु घेनु आदि का भी बँटवारा। 
तीन रत्न बच रहे बाँटने को अब बाक़ी, 

बारी आई सर्व-प्रथम सुन्दर रम्भा की ॥27 
हुए झुग्च लख रूप मूढ़ मति असुर अभागी, 

मोह विवश हो शीघ्र वारुणी सबने माँगी । 
जब वे लड़ने लगे परस्पर हो मतवाले, 

घूंट -अमृत के सहज सुरों ने सब पी डाले ॥8॥! 


असुरों से बच, गई अप्सरा इच्द्-भवन में, 
अमृत-पान से हुए अमर सुर गए गगन में। 
जब दैत्यों को चेत हुआ, पछताए मन में, 
की न भलाई कभी हाय अपने जीवन में॥।9॥ 


इस घटना से मिला सुरों को अब वह साहस, 

जिससे रक्षित किया उन्होंने अपना सरबस। 
निजपन के सब भाव सत्य उनमें यों जागे, 

दानव सके न जीत सुरों को रण में आगे ॥20॥ 


¬ कासताप्रसाब गुरु 
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ग्स्यासार्थ प्रश्‍न 


]. समुद-मंघन क्यों किया गया ? 


, समुद्र से कौन-कौन से रत्न निकले भ्रौर किस-किस के हिस्से स 
आए ? 
, सागर-मथन की कहानी अपने शब्दों में लिखिए । 


4. इन शब्दों फे अथं बताइए :-- 


सञ्चिदानन्व रूप, बन्धन-रज्जु, साधु-श्राण, उपकरण । 





alle: 
साहित्य को महत्ता 


शान-राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। सब तरह 
के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने 
पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो 
वह रूपवती भिखारिनी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो 
सक्ती । उसकी शोभा, उसकी श्री-सम्पन्नता, उसकी मान-मर्यादा 
उसके साहित्य पर ही ग्रवलम्बित रहती है। जाति-विशेष के 
उत्कर्षापकर्ष का, उसके उच्च-नीच भावों का, उसके धामिक विचारों 
और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटनाचक्रों और 
राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब देखने को यदि कहीं मिल 
सकता है तो उसके ग्रन्थ-साहित्य में ही मिल सकता है। सामाजिक 
शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशबित या निर्जीवता और सामा- 
जिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है । 

जिस जाति-विशेष में साहित्य का अ्रभाव या उसकी न्यूनता 
आपको दीख पड़े, आप यह निससन्देह निश्चय समभिए कि वह जाति 
असभ्य किवा भ्रपूणां सभ्य है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था 
जेसी होती है, उसका साहित्य भी ठीक वेसा ही होता है । जातियों 
की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है 
तो साहित्य रूपी आइने ही में मिल सकती है । इस श्राइने के साम॑ने 
हमें यह तत्काल विदित हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन- 
शवित इस समय कितनी या केसी है, और भृतकाल में कितनी और 
क॑सी थी। आप भोजन करना बन्द कर दीजिए, या कम कर 
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दीजिए, श्रापका शरीर क्षीण हो जाएगा और नाशोन्सुख होने 
लगेगा । इसी प्रकार आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क 
को वंचित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर” धीरे-धीरे किसी काम 
काने रह जाएगा। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का जो 
काम हैचह उससे यदि न लिया जाय, तो उसकी वह काम करने 
की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती। शरीर का खाद्य भौतिक 
पदार्थ हैं और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य । अतएव यदि हम अपने 
मस्तिष्क को निष्क्रय और कालान्तर में निर्जीव-सा नहीं कर डालना 
चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें 
नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते 
जाता चाहिए । पर स्मरण रखिए, विकृत भोजन से जेसे शरीर 
रुग्ण होकर बिगड़ जाता है, उसी प्रकार विकृत साहित्य से 
मस्तिष्क भी विकार-ग्रस्त होकर रोगी हो जाता है।/ 
मस्तिष्क का बलवान अथवा शक्ति-संपन्न होना उत्तम 
साहित्य पर ही अवलम्बित है; ग्रतएव यह बात निर्श्रान्त है कि 
मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का एक मात्र साधन अच्छा साहित्य 
है । यदि हमें जीवित रहना और सभ्यता की दौड़ में श्रन्य जातियों 
की समता करना है तो हमें अभयपूर्वक, बड़े उत्साह से सत्साहित्य 
का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। 
आँख उठाकर तनिक अन्य देशों तथा और जातियों की ओर 
तो देखिए । आप देखेंगे कि साहित्य ते वहाँ की सामाजिक और 
राजकीय स्थितियों में केसे-केसे परिवर्तेन कर डाले हैं। साहित्य ही 
ने वहाँ समाज की दशा कुछ की कुछ करदी है ! शासन-प्रबन्ध में 
बड़े-बड़े उथल-पुथल कर डाले हैं। यहाँ तक कि अनुदार धामिक 
भावों को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। साहित्य में जो शक्ति छिपी 
रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई 
जाती । योश्प में हानिकारिणी धामिक रूढ़ियों का उन्मूलन साहित्य 
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ने किया है, जातीय स्वतन्त्रता के बीज इसी ने बोये हैं। व्यक्तिगते 
स्वातंत्र्य के भावों को भी इसी ने पाला-पोसा है और बढ़ाया है 

दलित देशों का पुनरुत्थान इसी ने किया है। पोप को प्रभुता को 
किस ने कम किया ? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और 
उन्नयन किसने किया ? पदाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊँचा 
किया ? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने । जिस साहित्य में इतनी 


शक्ति है, जो साहित्य पतितों को उठाने वाला श्रौर उत्थितों के ऊेृए 


मस्तक को उन्नत करने वाला है, उसके उत्पादन और संवर्धन की 
चेष्टा जो जाति नहीं करती, वह अज्ञानान्धकार के गत्त में पड़ी रह्‌ 
कर किसी दिन अपना अस्तित्व खो बठती है । अतएव समर्थ होकर 
भी जो मनुष्य इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि 
नहीं करता, अ्रयवा उससे अनुराग नहीं रखता, बह्‌ समाज-द्रोही है, 
वह जाति-द्रोही है, किंबहुना वह आत्मद्रोही और आत्महन्ता भी है। 

कभी-कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्वर्य के बल पर दूसरी 
भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है. जेसे जमंनी, रूस 
और इटली आदि देशों की भाषाओं पर फ्रच भाषा ने बहुत समय 
तक कर लिया था । स्वयं अंग्रेजी भाषा भी फ्रेंच और लेटिन भाषाओं 
के दबाव से नहीं बच सकी | कभी-कभी यह दशा राजनीतिक 
प्रभुत्त के कारण भी उपस्थित हो जाती है और विजित देशों की 
भाषाओं को विजेता जाति की भाषा दबा लेती है । तब उनके 
साहित्य का उत्पादन यदि बन्द नहीं हो जाता, तो उसकी वृद्धि की 
गति मन्द पड़ जाती है। यह अस्वाभाविक दबाव सदा नहीं बना 
रहता । इस प्रकार की दबी या अधःपतित भाषाए बोलने वाले जब 
होश में आते हैं, तब वे अनेसगिक आच्छादन को दूर फेंक देते हैं। 
जमंनी, रूस, इटली और स्वयं इंग्लैंड चिरकाल तक फ्रेंच और 
लेटिन भाषा के माया-जाल में फंसे थे, पर बहुत समय हुआ, उस 
जाल को उन्होंने तोड़ डाला। अब वे अपनी ही भाषा के साहित्य 
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की अभिवृद्धि करते हैं। कभी भूलकर भी विदेशी भाषाओं में ग्रन्थ- 
रचना करने का विचार तक नहीं करते । बात यह है कि अपनी 


भाषा का साहित्य ही स्वजाति और स्वदेश की उन्नति का साधक ., 
है । विदेशी भाषा का--चुड़ान्त ज्ञान प्राप्त कर लेने-और उसमें ' 


महत्वपूर्ण प्रंथ-रचना करने पर भी विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो 
सक्ती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहुँच सकता । अपनी 
माँ को नि सहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़ कर जो मनुष्य 
दूसरे की माँ की सेवा-शुश्र,षा में रत होता है, उस अधम की 
कृतघ्नता का क्या प्रायश्चित्त होना चाहिए, इसका निणांय कोई मनु, 
याज्ञवल्क्य, आपस्तंब. ही कर सकते हैं । 

मेरा प्रयोजन यह कदापि नहीं कि विदेशी भाषाएँ सीखनी 
ही नहीं चाहिएँ । नहीं, आवश्यकता, अनुकुलता, अवसर और 
अवकाश होने पर हमें एक नहीं, अनेक भाषाएँ सीखकर ज्ञानार्जन 
करना चाहिए । ज्ञान कहीं भी मिलता हो, उसे ग्रहण कर ही लेना 
चाहिए । परन्तु अपनी ही भाषा और उसी के साहित्य को प्रधानतां 
देनी चाहिए, क्योंकि अपना, अपने देश का, अपनी जाति का 
उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से 
हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति की भाषा सदेव 
लोक भाषा ही होनी चाहिए । अतएव अपनी भाषा के साहित्य की 
सेवा और अभिवृद्धि करना सभी दृष्टियों से हमारा परम धमं है। 

क --आचार्य महावीरप्रसाद हिवेदी 
प्रम्यासाथं प्रइन 
. साहित्य किसे कहते हें ? उसका किसी आषा ओर समाज के लिए 
बया महत्व है? 

2, साहित्य भ्रोर समाज में क्या सम्बन्ध है ? 
3. निम्न शब्दो के भ्रयं बताते हुए भ्रपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए :-- 

पदाछ्ऋाम्त, ्ो-सम्पन्नता, उत्कर्षापकर्षं, चूड़ान्त, नाशोस्भुख । 


| 





> 
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होली 


हिन्दुश्नों के प्रसिद्ध त्यौहारों में होली का महत्वपूर्ण स्थान है। 
यह त्यौहार एक प्रकार से ऋतु-सम्बन्धी त्योहार है जो हिन्दू वर्ष 
के अंत में मनाया जाता है। यह फ़सल कटने का समय होता है। 
खेतों में गेहूँ, जौ इत्यादि की फ़सल पक जाती है और एक प्रकार से 
ऋतु परिवतंन भी आरम्भ होता है। यों तो लोग इस त्यौहार को 
मनाने के कई धार्मिक कारण बताते हैं, पर यह कहा जा सकता 
है कि यह एक मौसमी त्यौहार है। जो उस समय से चला आ रहा 
है, जब युगों पहले हमारे पूर्वज फसल काटने से पहले आनन्द 
मनाते थे श्रौर यह कामना करते थे, कि उनके खेतों में अधिक 
अनाज हो । इसके प्रतीक स्वरूप वे गेहूँ और जो की बालें जलती 
हुई आग में भूनते थे और एक दूसरे को बाँट कर अपनी शुभ- 
कामना प्रकट करते थे । इस प्रकार त्यौहार से उर्वरता का सरा 
सम्बन्ध जुड़ा है। 

अब आइये, इसके धामिकर और सामाजिक रूप पर । हिन्दू यह 
मानते हैं कि इस त्यौहार का सम्बन्ध प्रह्नाद से है। प्रह्लाद का 
पिता हिरण्यकशिपु ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता था। 
उसने अपने पुत्र प्रह्लाद को बड़े-बड़े कष्ट दिये, क्योंकि उसे ईश्वर 
में विश्वास था। वह कई बार मौत के मुंह में जाते-जाते बचा, और 
हिरण्यकशिपु उसका बाल भी बाँका नहीं कर सका । अन्त में 
हिरण्यकशिपु ने अपनी बहिन होलिका से यह सलाह की कि वह 
जलती हुई आग में प्रह्माद को लेकर बेठ जाय जिससे प्रह्नाद 
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जलकर भस्म हो जाय । 
होलिका तो जल ही 
नहीं सकती थी, क्योंकि 
उसे ऐसा वरदान मिला 
हुआ था कि वह आग 
में नहीं जल सकती । 
होलिका इसके लिएं 
तेयार हो गई और 
प्रह्लाद को अपनी गोद 
में लेकर लकड़ियों के 
ढेर में जा बेठी, जिसमें 
आग लगाई गई | पर 
परिणाम कुछ और ही 
निकला | ईश्वर-भक्त 
प्रह्लाद बच गया और 
होलिका जलकर भस्म 
हो गई। इसी घटना 
का स्मरण होली जला 
कर किया जाता है और 
एक प्रकार से यह सत्य - 
वादी और सत्याग्रही 
प्रह्लाद के स्मरण का 
त्यौहार है । 

होली का त्यौहार 
प्रतिवर्ष फाल्गुन की 
पूणिमा को मनाया 
जाता है। इस दिन 


RES कै“ 
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लोग अपने-अपने घरों में गोबर व कंडों की छोटी-छोटी होली 
बनाते हैं और गाँव, कस्बे या शहर के मोहल्ले में एक सार्वजनिक 
होली मनाते हैं । झाड़ियों, शाखाओं आदि के इस ढेर में निश्चित 
समय पर आग दे दी जाती है। इससे पहले स्वियाँ होली का 
पूजन तथा उसकी परिक्रमा करती हैं। होली में आग लगते 
के बाद लोग अपने-अपने घर की होलियों को उस आग से 
जलाते हैं जिसे वे सावंजनिक होली से लाते हैं। देहात में सावं- 
जनिक होली पर लोग गेहूँ ग्रौर जौ की बालें भूनते हैं और एक 
दूसरे के घर जाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं, तथा जौ या गेहूँ 
की भूनी हुई बालें एक-दूसरे को लेतेदेते हैं । वेते तो यह त्यौहार 
भारत-भर में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसके 
मनाने की महीना भर पहले ही तेयारी हो जाती हैं; और 'ब्रज के 
फाग' की धूम तो लोकगीतों में भी सुनने को मिलती है। 

होली के दूसरे दिन घुलेंडी का त्यौहार मनाया जाता है । इस 
दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, अवीर और गुलाल मलते हैं 
और एक दूसरे से गले मिलते हैं ! कहीं-कहीं कीचड़ और मिट्टी भी 
एक-दूसरे पर उछाली जाती है । शिक्षित समाज में कीचड़ आदि 
का प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है, और घुलेंडी एक- 
दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएँ देने, मेल-मिलाप बढ़ाने आदि 
का अवसर बनता जा रहा है। उत्तर भारत में तो अब भी 
ग्रामीण लोग होली के अवसर पर कई दिन तक लोक-गीत गाते 
हैं और ढोल, ढप और घंड्याल बजाते हैं। देहातों में होली सच- 
मुच एक उल्लास और आनन्द का त्यौहार है । खेतों में पकी हुई 
फसल को देखकर किसानों का मन नाच उठता है और वे गर-बजा 
कर खुशी मनाते हैं। _ 

बहुत से लोग, जो हिन्दू-त्यौहारों का विभिन्न जातियों के साथ 
सम्बन्ध जोडते हैं, इस त्यौहार को शूद्रों का त्यौहार बताते हैं । यह 
हमारे विचार में भ्रमपूरं है । होली, भारतीय समाज में एकता 
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और समानता की भावना लाती है। छोटे-बड़े, धनी-अमीर और 
ऊँच-नीच का मेद होली-घुलेंडी में कोई नहीं देखता । होली में 
प्रजातंत्र की भावना है और यह सच्चे रूप में लोगों के बीच बन्धुत्व 
व मेल बढ़ाने का काम करती है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता का 
एक सूत्र है । 
शभ्यासार्थ प्रइन 

!. होली क्यों मनाई जाती है ? 
2. उबंरता सम्बन्धी त्योहारों से आप क्या समझते हें? उवंरता 

सम्बन्धी दो घोर त्योहारों के नाम बताइये । 
3. इन शब्दों का अथं अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए :-- 

बरदान, सत्याग्रही, सावंजनिक, बुर । 


(ए 


035: 
“नर हो, न निराश करो मन को' 


RB (8७) 

नर हो, न निराश करो मन को, 
कुछ काम करो, कुछ काम करो | 

जग में रहकर कुछ नाम करो, 
यह जन्म हुआ किस अथं अहो। 

समभो, जिसमें यह व्यर्थ न हो 
नर हो, न निराश करो मन को! 

4 34 { 2) 

संभलो कि सु-योग न जाय चला 
` .-कब व्यर्थं हुआ सदुपाय भला । 

समझो जगको न निरा सपना, 
पथ आप प्रशस्त करो अपना। 


अखिलेशवर हैं अबलम्बन को 
नर हो, न निराश करो मन को | 


~ (CSI) \ 
जल-तुल्य निरन्तर, शुः हो (3 Sh 
PE ए „२ प्रबंलानेल, ज्यों अनिरुद्ध रहो। 
पबनोपम _ सेत्कति-शील ... रहो, 
TLR अवनी-तल-वत्‌ धृति-शील रहो। 


कर लो नग-सा, शुचि जीवन को, ` "२. 
53-7१ ०७१ “५ iA नर हो न निराश करो मन को । 


पका 
[5] 


[2 - - अमल 


— HS आओ 


निज गौरव का नित ज्ञान रहे 
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(4) 
जब है तुममें सब तत्व यहाँ, 
, „¬ फिर जा सकता वह सत्व कहाँ ? 
तुम स्वत्त्व-सुधा-रस-पान करो 
उठके  श्रसरत्व विधान करो | 


तदव रूप रहो, भव-कांनन को 
६ `'नर हो, न निराश करो मन को । 


5 ) 


“हम भी कुछ हैं”-यह ध्यान रहे । 
सब जाय अभी, पर मान रहे 

मरणोत्तर गुञ्जित गान रहे। 
कुछ हो, न तजो निज साधनं को 

नर हो, न निराश करो मन को । 

( 62) 
प्रभु ने तुमको कर दान किये 


AY 


सुन्न” वांच्छित वस्तु विधान किये । 


a 


तुम प्राप्त करो उनको न अहो 
दू फिर है किसका वह दोष कहो? 
समभो न अलभ्य किसी धन को 
नर हो, न निराश करो मन को | 
जै ( 7 ) 
किस गौरव के तुम योग्य नहीं : 
कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं ? 
ज़त हो तुम भी जगदीइवर'के, २०) 
Re { सब हैं जिसके अपने घर के ) । 
फिर दुलंभ कया उसके मन को ? 
नर हो, न निराश करो मन को । 


po ems या 7 .+ en a 


SS CII CID Se 7” 


PDT 
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४५ ५ (2 ) 
करके विधि-वाद न॒ खेद करो, 
निज लक्ष्य निरन्तर भेद करो । 
बनता बस उद्यम ही विधि है 
मिलती जिससे सुख की निधि है । 
समभो धिक्‌ निष्क्रिय जीवन को A 
४ नर हो, न निराश करो मन को । 
--मैथिलीशरण गुप्त 
प्रभ्यासार्थ प्रइन 
इस कविता में श्रापसे क्या कहा गया है ? 
निष्क्रिय जीवन से क्या हानियाँ होती हें ? 
इस कविता का सारांश अपने शब्दों में दीजिए । 
इन शब्दों के ग्रथ स्पष्ट कीजिए 
अखिलेइवर, अवनीतलवत्‌ प्रनिरुद्ध, सत्व, लभ्य, विधि । 


: 4: 
उपवास का महत्व 


शरीर की वृद्धि और रक्षा के लिए उचित आहार का बहुत 
महत्व है । सभी छोटे और बड़े मनुष्य कुछ न कुछ पदार्थं आहार 
के रूप में नित्य खाते ही हैं, परन्तु उस खाए हुए आहार से जेसा 
पुष्कल लाभ उनको प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं होता, इसका 
क्या कारण है ? जब आहार से शरीर बनता है तब हमारे शरीर में 
पूणं आरोग्य का निवास क्यों नहीं हो पाता ? इन प्रइनों का उत्तर 
बहुत बड़े विद्वान्‌ ्रौर अनुभवी डाक्टरों के मतानुसार संक्षेप में यह 
है कि हममें से निन्यानवे फ़ी सदी आदमी आवश्यकता से धिक 
बहुत हूँस-ठूस कर केवल स्वाद-तृप्ति के लिए ही भोजन करते 
हैं। यह बुरी आदत एक-दो दिन के लिए ही नहीं रहती, बल्कि 
वर्षो तक लगातार अपनी जरूरत का बिना ख्याल किये हुए ही 
अधिक मात्रा में हम भोजन करते रहते हैं । 

उचित मात्रा में पेट में पहुँचा हुआ भोजन रस के रूप में परि- 
वर्तित होकर हमारे रोम-रोम को नई शक्ति और स्फूति देता है। 
बिपरीत इसके अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन आंतों में सड़न 
उत्पन्न करता है जिससे बहुत भयंकर विष बनकर हमारे खून में 
मिलता रहता है । उसका घोर परिणाम हमारे सब श्रवयवों को 
और इन्द्रियों को भुगतना पड़ता है। साधारण आदमियों के लिए 
यह्‌ अनुमान करना कठिन है कि वह विष कितनी भारी मिक़दार 
में भीतर जमा हो जाता है। नालियों की कोचड़ से भी अधिक 
ुरगन्धिपूणे झर भयंकर यह विष दस-दस सेर तक की मात्रा में 
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मनुष्य के शरीर में भर जाता है । दिल, फेफड़े, तिल्ली, जिगर, पेट, 
मस्तिष्क और वीयं सम्बन्धी सब रोगों का मूल कारण यह संचित 
विष ही है। प्रश्‍न यह है कि इस विष को मनुष्य किस तरह बाहर 
निकालकर फेंक सकता है। यह निश्‍चय जानिए कि संसार की 
कोई औषधि सफलता के साथ इस काम को नहीं कर सकती । 

प्रकृति की सबसे बड़ी ताक़त, जो भीतर के संचित विष और 
मल को बाहर निकालकर शरीर को निरामय, निर्विकार बना 
सकती है, वह उपवास की क्रिया है । जिस समय उपवास किया 
जाता है, उस समय शरीर की समस्त शक्ति भीतरी शुद्धि के काम 
में लग जाती है। वह ताक़त सूखकर पत्थर के समान कठोर बने 
हुए मलों को भी ढीला करके अनायास ही बाहर निकाल देती है । 
समस्त प्राकृतिक रीति से चिकित्सा करने वाले डाक्टरों की इस 
बात पर एक सम्मति है कि मनुष्य का काया-कल्प करके उसे नया 
` शरीर प्रदान करने के लिये उपवास के बराबर और कुछ गुगकारी 
नहीं है । 
[ की देख-रेख में एक से लेकर नव्ये दिनों तक के 
उपवास रखे गए हैं और उपवास करने वालों ने उसके फलस्वरूप 
घोर से घोर रोगों से झुक्ति पाई है। एक बार परीक्षा के बाद 
डाबटरों ने यह मत दिया था कि सात दिन तक किया हुआ उपवास 
साधारण मनुष्य की प्राण-शक्ति को बेसी ही ताजी ग्रौर बलवती 
बना देता है जेसी कि वह बारह वर्ष के बच्चे में पाई जाती है। 

आमाशय के सब रोग, ज्वर, जुकाम, सिर-दर्द, कमजोरी, 
वीयं सम्बन्धी रोग ये सब उचित रीति से उपवास करने पर जादू 
की तरह अच्छे हो जाते हैं । / 

एक बात याद रखनी चाहिए, वह यह है कि उपवास रखने 
से ज्यादा सावधानी उपवास समाप्त करने में होनी चाहिए । उस 
समय बहुत कसकर सुख लगती है । परन्तु अधिक भोजन कर लेना 


[ 62 | 


बहुत हानिकारक होता है। इसलिए पहले एक सप्ताह तक केवल 
फल और दूध पर रहना चाहिए । उदाहरण के लिए एक सप्ताह 
के उपवास के बाद पहले दो दिन तक केवल फल का रस लिया 
जाय । उसके बाद 3 दिन तक केवल दूध और तबं पतली खिचड़ी 
और रोटी । पर यह सब भी मात्रा से अधिक किसी हालत में नहीं 
लेना चाहिए । 

हमारे यहाँ के प्राचीन ऋषि और महात्मा लोग उपवास और 
मिताहार के द्वारा अपने प्राणों को बहुत शुद्ध दशा में रखकर सौ 
वषं तक पूणां आयु प्राप्त करते थे। उन्होंने एक पक्ष में, कम से 
कम एक बार एकादशी के ब्रत का विधान किया है । एकादशी को 
निराहार रहने से शरीर के एक्रादश प्राणा शुद्ध हो जाते हैं। सब 
एकादशियों को उपवास ब्रत रखने से वषं में चौबीस दिन हो जाते हैं । 
और भी शिवरात्रि, अनन्त चतुर्दशी आदि पर्व हैं जिन पर हिन्दू 
जनता के लिए व्रत का विधान किया गया है । चेत्र शुक्ल पक्ष के 
आरम्भ में और कवार शुक्ल पक्ष के आरम्भ में नव-रात्रे होते हैं । 
इन नवरात्रों में भी उपवास करना जरूरी है। इस समय साल में 
दो बार शरीर-शुद्धि कर देने से फिर छः मास तक प्राणों को रोगों 
का भय नहीं रहता । इस प्रकार वर्ष में करीब 49 दिन उपवास 
के हो जाते हैं। बरनार मेकफेडल ने भी लिखा है कि मैं प्रति वर्ष 
सब मिलाकर 40 दिन का उपवास कर लेता हूँ ओर उससे मेरा 
स्वास्थ्य बच्चे के समान रहता है। उपवास के द्वारा एक बार 
शरीर शुद्ध हो जाने के बाद पुराने रोग फिर नहीं लौट सकते, यदि 
मनुष्य उचित आहार, वायु-सेवन, व्यायाम और शान्त मन की 
सहायता से अपने स्वास्थ्य की तरफ़ से बराबर सावधानी रखता रहे। 

आज तो अन्न-संकट की दृष्टि से उपवास का आथिक और 


राष्ट्रीय महत्त्व भी हो गया है। 
¬ वसुदेबशरण अग्रवाल 
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भ्रभ्यासार्थ प्रहन 


।. आवश्यकता से श्रधिक भोजन करने से क्‍या हानियां होती हैं ? 

2. उपवास से शरीर को क्या लाभ होते हैं ? 

3. “उपवास रखने से ज्यादा सावधानी, उपवास समाप्त करने में होनी 
चाहिए'--इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 


८ I9: 
न्यायी नोशेरवाँ 


बहुत लोगों का विचार है कि प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली की 
जननी नवीन सभ्यता ही है, राज शासन में प्रजा के मतामत को 
जानकर कार्य करना, योरुप के लोगों ने ही संसार को सिखाया है । 
एशिया के प्राचीन शासकगरा स्वेच्छाचार-परायण और निरे उद्र 
होते थे । उनके कठोर शासन में किसी को चूं करने की भी शक्ति 
न थी । प्रजा की स्थिति स्वेच्छाचारी राजा की एक 'हाँ' या 'नहीं' 
पर अवलम्बित थी । साधारण अपराध पर भी बात-बात में गाँव- 
के-गाँव शासकों की क्रोधाग्नि में फुककर भस्म हो जाते थे । राजा 
ग्रौर ईश्वर समान थे। पुराने इतिहासों में ऐसे उदाहरणों की भी 
कमी नहीं है, जिनसे अच्छी तरह सिद्ध होता है कि न्याय के लिए 
प्रजा की पुकार पर पूरा ध्यान दिया जाता था, साधारण-से-साधारणा 
और तुच्छातितुच्छ व्यक्ति भी कभी-कभी न्याय के बल पर बड़े-बड़े 
सम्राटों के सामने डट जाते थे। उनके न्याय-संगत पक्ष से उन 
स्वच्छन्द शासकों को पराजित होना पड़ता था । आज हम एक 
ऐसा ही पुराना ऐतिहासिक उदाहरण आपके सामने रखना चाहते 
हैं। यह घटना एशिया-खणडान्तगंत फ़ारस (ईरान) देश के सुप्रसिद्ध 
बादशाह नौशेरवाँ के बारे में है। 

नौशेरवां के राजभवन के समीप एक बुढ़िया भड़भूजन की 
फूस की झोंपड़ी थी । जब महल की नींव डाली जाने लगी तब 
बुढ़िया से उसकी झोपड़ी माँगी गई। झोंपड़ी के बिना मिलाए 
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महल सीधा नहीं बनता था। 
उसके बदले में ब्रुढ़िया को 
उत्तम से उत्तम भवन और 
सु ह-माँगे दाम को कहा गया । 
पर इस हठी बुढ़िया ने अपनी 
झओोंपड़ी को छोड़ना स्वीकार 
न किया । वह बराबर यही 
कहती रही कि मैं अपनी 
भोंपड़ी पर बादशाह के सारे 
भवनों को निछावर करके 
फेंक दूंगी, भाड़ की आग से 
फूंक दूंगी, पर अपनी यह 
झओंपड़ी नहीं छोड़ गी । विवश 
होकर बुढ़िया की भोंपड़ी 
रहते दी गई और उतना 
स्थान छोड़कर महल बनाया 


गया । राजभवन बनने के FR i 


पश्चात्‌ देखा गया कि बुढ़िया EE च 

की चोपडी के उठते हएरे 0 
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से अच्छा भोजन मिल जाया करेगा । पर बुढ़िया ने यह भी स्वीकार 
न किया | उसने कहा कि मैं कोई भिखारिन तो नहीं हूँ जो राजा 
के दान से अपना पेट पालू । 

बुढ़िया के भाड़ और चूल्हे का छुआ बराबर महल को काला 
करता रहा; पर उदार नोशेरवाँ के न्याय ने इस बात को प्राज्ञा 
न दी कि उसे बलपूर्वक बन्द करा सके । 

नौशेरवाँ का तिरछा, और बुढ़िया की झोंपड़ी के उठते हुए 
घुएँ से वह मेला महल, नौशेरवाँ के न्याय की समता को और 
उसके दशि-शुआ यह के प्रकाश को अब तक संसार में फेला रहा 
है। नौशेरवाँ का वह आकाश को छूने वाला महल और बुढ़िया की 
बह्‌ झुकी हुई झोपड़ी, दोनों ही समय पर आकर नष्ट हो गए । 
बादशाह और बुढ़िया दोनों कभी के संसार से विदा हो गए, पर 
उनकी यह कहानी अमर है। ऐसे ही सत्कार्यों ने नौशेरवाँ के नाम 
को अजर-अमर बना दिया है। इसीलिए वह आदर्श न्याय करने 
याला कहलाता है । 

--प्रशसिह शर्मा 
झभ्यासारथं प्रइन 

]. 'एशिया के प्राचीन राजा कंसे होते थे? उनका राज प्रजातन्त्र 

क्यों नहीं कहा जा सकता ? 
2. नोशेरवाँ के न्याय की कहानी भ्रपने शब्दों में लिखिए और बताइये 

कि इससे झापको क्या शिक्षा मिलती है ? 
3. इन एाब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए :-- 

तुच्छातितुच्छ, अवलम्बित, स्वेच्छाचार-परायण, स्वच्छन्द । 
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मीरा” को प्रभू दर्शन दीज्यो, ल जनम को कोल || 5 
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प्रह्माद, धुव तया गौतम-पत्नी अहल्या पर टिप्पणियाँ लिखिए । 
2, कष्ण ने किस प्रकार इन्द्र का मान-सर्दन किया था ? 
इनके तत्सम रूप दीजिए :-- 
सरति, भगत-बछुल, पुरब जनस । 
4. तीसरे पद के आधार पर “गोकुल में प्रभात' का वर्णन कीजिए । 
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57 
मित्रता 


जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी 
संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र 
के चुनने में पड़ती है । यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकान्त-प्रिय और 
निराली नहीं रहती तो उसकी जान-पहचान के लोग धड़ा-घड़ बढ़ते 
ही जाते हैं। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल-मेल हो. 
जाता है। यही हेल-मेल बढ़ते-बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो 
जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीव॒न.की 
सफलता निर्भर हो जाती है ! संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण 
थर बड़ा भारी पड़ता है। 

हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कायं 
ग्रारम्भ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार 
गहण करने योग्य रहता है । हमारे भाव अपरिमाजित और हमारी 
वृत्ति ्रपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की सूति के 
समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे, उसी रूप का कर दे 
--चाहे राक्षस बनाए, चाहे देवता । 

“ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक 
इढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के 
ही मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी 
बुरा है जो अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं» ऐसी दशा में न तो 
हमारे ऊपर कोई दाब ही रहती.है भ्रौर न हमारे लिए कोई सहारा 
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ही रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, 
उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता हैं। यदि विवेक 
से काम लिया जाय तो यह भय.नहीं रहता । पर युवा पुरुष प्रायः 
विवेक से कम काम लेते हैं। 
हम किसी को मित्र बनाने भें उसके पूर्व-आचरण और प्रकृति 
आदि का कुछ भी विचार भर अनुसन्धान नहीं करते। उसमें सब 
बात अच्छी ही अच्छी मानकर उस पर अपना पूरा विश्‍वास जमा 
देते हैं। हसमुख चेहरा, बातंचीत का ढब, थोड़ी चतुराई या साहस 
--ये ही दो-चार बातें किसी में देखकर लोग चट-पट उसे अपना 
मित्र बना लेते हैं । 
एक प्राचीन विद्वान्‌ का वचन है--“विश्वासपात्र मित्र से बड़ी 
भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा' मित्र मिल जाय, उसे समझना 
चाहिए कि खज़ाना मिल गया।” विश्वासपात्र मित्र जीवन की 
संजीवनी है। हमें श्रपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे 
उत्तम संकल्पों में हमें हढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचावेंगे; 
` हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे; जब हम 
कुमार्गे पर पेर. रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे; जब हम हतोत्साह 
होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें 
उत्तमतापूर्वंक जीबन-निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे ।/ 
. मित्रता के लिए यह श्रावश्यक नहीं है कि दो मित्र एक हो 
` प्रकार का कार्यं करते हों, या एक ही रुचि के हों । इसी प्रकार प्रकृति 
झौर आचरण की समानता भी आवश्यक वा बांछनीय नहीं है.। 
दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति श्रौर मित्रता रही 
है। राम धीर और शान्त प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत 
स्वभाव के थे; पर दोनों भाइयों में अत्यन्त प्रगाढ़ स्नेह था । उदार 
आर उच्चाशय कणां और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष 
समानता न थी; पर इन दोनों की मित्रता खूब निभी । 
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ला कोई बात नहीं है कि सम-स्वभाव और रुचि के लोगों में 
ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग 
एक दूसरे की ओर आकषित होते हैं । 


मित्र का कत्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है-उच्च प्रौर 
महान्‌ कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस 
दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्यं से बाहर'काम कर जाओ. 
यहद कत्तव्य उसी से पूरा होगा जो च्य ३चित्त श्रौर सत्य-संकल्प का 
हो । इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हम 
से अधिक आत्मबल हो! हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना 
चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था । 
. मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और 
पुरुवार्थी हों, शिष्ट झौर सत्प्निष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके 
„ ' भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी 
प्रकार का धोखा न होगा ।, 
मित्रता एक नई शक्ति की योजना है। मित्रों ने मनुष्यों के 
जीवन को साघु और श्रोष्ठ बनाया है। उन्हें मूखंता म्रौर कुमार्गे 
के गड्ों से निकालकर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुँचाया 
है; मित्र उन्हें सुन्दर मंत्रणा श्लौर सहारा देने के लिए सदा उद्यत 
रहते हैं। जिनके सुख और सौभाग्य की चिन्ता वे निरन्तर करते 
रहते हैं। 
ऐसे भी मित्र होते हैं जो विवेक को जागरित करना और 
कतंव्य-बुद्धि को उत्तेजित करना चाहते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं 
जो टूटे जी को जोड़ना और लड़खड़ाते पांवों को ठहराना जानते हैं। 
बहुतेरे मित्र हैँ जो ऐसे ढ़ आशय घ्रौर उद्देश्य की स्थापना करते 
हैं जिनसे कर्म-क्षेत्र में वे आप भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरों को 
जी श्रेष्ठ बनाते हैं । 
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मित्रता जीवन और मरण के मार्ग में सहारे के लिए हैं। यह 
सेर-सपाटे ओर भ्रच्छे दिनों के लिए भी है, तथा संकट और विपत्ति 
के बुरे दिनों के लिए भी है। यह हुँसी-दिल्लगी के गुलछरों में भी 
साथ देती है और ध्म के मागं में भी। मित्रों को एक दूसरे के 
जीवन के कत्तंव्य को उन्नत करके उन्हें साहस, बुद्धि और एकता के 


द्वारा चमकाना चाहिए । 
>+शामबनसा शुक्ल 


ग्रस्यासार्थ प्रश्न 
!. मित्रता से क्या लाभ हें ? 
2. मित्र चुनने में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 
3. इन शब्दों के भ्रर्थ स्पष्ट कोजिए :-- 
परिणत, भ्र्पारमाजित, उच्चादय, कर्मक्षेत्र । 


: 38 : 
जयशङ्कर प्रसाद 


हिन्दी के महाकवि और नाटककार बाबू जयशंकर प्रसाद का 
जन्म 889 ई० में बनारस में हुआ था । वे एक धनी व्यापारी 
परिवार के थे। उनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने 
संस्कृत ग्रन्थों का अच्छा अव्ययन किया था ! बंगाली और फ़ारसी 
साहित्य का भी अच्छा परिचय प्राप्त किया था । वे जब पनरह वर्ष 
के ही थे, तभी से कविता लिखने लगे थे । 

उनकी आरंभिक कविताएँ ब्रजभाषा में हैं, जिनका संग्रह 
'चित्राघार” नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ । कुछ वर्षों बाद वे खड़ी 
जोली में लिखने लगे। उन्होंने अनेक कविताएँ, एक महाकाव्य, 
आनेक उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे । (उन्होंने थोड़े से 
जीवन में उच्च कोटि के विशाल साहित्य की रचना की, जिसे देख 
कर आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी मृत्यु ।937 में, केबल 48 वर्ष 
की कच्च आयु में ही हो गई) 'जयशंकर प्रसाद एक मननशील, 
विचारक और आदशं पुरुष थे । (उनमें देशभक्ति कूट-कुटकर भरी 
हुई थी । भारतीय इतिहास और संस्कृति का उन्हें गहरा ज्ञान था |) 
हिन्दी भाषा पर उनका बड़ा सबदंस्त अधिकार था । वे एक ऐसे 
कबि और नाटक-्कार हैं, जिन्हें विश्‍व के उच्च कवि और लेखकों 
की श्रेणी में रखां जा सकता है । उनक्री रचनाएँ कहीं-कहीं गंभीर 
हो उठी हैं, इसलिए कुछ लोगों को इन्हें समझने में कठिनाई होती 
दवै । उनकी सबंसे बड़ी काव्य-रचना 'कामायनी' है । कामायनी एक 
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महाकाव्य है, जिसमें कवि ने भारत के प्राचीन साहित्य से मनु की 
कहानी को लेकर उसे नया रूप दिया है; इस काव्य की कथा व 
भाषा बड़ी सुन्दर है। इसमें बड़ी कोमलता है। यह एक ऐसा 
महाकाव्य है जो हमेंशा अमर रहेगा । 

जयशंकर प्रसाद की अनेक कहानियों में 'आकाश-दीप' बड़ी ही 
प्रसिद्ध कहानी है । उनके उपन्यास 'तितली' . और 'कंकाल' उच्च 
कोटि के उपन्यास माने जाते हैं। पर प्रसाद ने जिस क्षेत्र में हिन्दी 
साहित्य की सबसे बड़ी सेवा की है वह है-नाटक । उनके समान 
हिन्दी में अभी तक कोई नाटक-कार नहीं हुआ है। (उनके सभी 
नाटक भारतीय इतिहास कीं घटनाओं पर आधारित हैं। वे उस 
समयः की गौरवपूणां झाँकी प्रस्तुत-करते हैं, जब हमारा देश उन्नति 
के शिखर पर था)। 'राज्यश्री', हषंवद्धन के समय का एकः 
ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें राज्यश्री की बुद्धिमत्ता, कायं-कुशलता 
और व्यक्तित्व का सुन्दर वणान है। 'अजातशत्रु' उनका एक 
महत्त्वपूर्ण नाटक है, जिसमें मगध और कोशल के शासकों की 
आपसी काँट-छाँट और नोंक-ोंक का वर्णन मिलता है। उनका 
सबसे प्रसिद्ध नाटक 'स्कन्दगुप्त' माना जाता है, जिसका नायक 
स्कन्दगुप्त देश को हुणों के आक्रमण से झुकत करता है। उसका 
चरित्र महान्‌ वीरता, बलिदान और कत्तव्य को भावना से भरा 
हुआ है! इस नाटक के बाद उन्होंने “चन्द्रगुप्त' लिखा, जिसमें 
चन्द्रगुप्त मौयं के जीवन और चरित्र को लिया गया है । यह नाटक 
मौय साम्राज्य के उत्थान की सुन्दर कहानी है । कौटिल्य, जो 
चन्द्रगुप्त के गुरु थे, इस नाटक में बड़े सुन्दर रूप में उभरते है । 
उनके अन्य नाटक हैं, "ध्र वस्वामिनी', 'अन्मेजय का नागयज्ञ', 
'बिशाख', “कामना” और 'एक छूट’ । / 

(जैसा क्लाया जा चुका है 'प्रसाद' के नाटकों की र्थाएँ भारत 
के प्राचीन इतिहास से ली गई हैं। इन नाटकों के पढ़ने से हमारी 
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आँखों के सामने प्राचीन भारत के सुन्दर चित्र उपस्थित होते हैं । 
प्रसाद” को भारतीय इतिहास का बड़ा अच्छा ज्ञान था, इसी कारण 
उनके नाटक इतने सफल हो सके । 'प्रसाद” की भाषा पात्रों और 
समय के अनुकूल है, जिससे नाटक में और भी अधिक स्वाभाविकता 
आ जाती हैं और हमारी आँखों के सामने प्राचीन भारत का गौरव 
नाचने लगता है । 'प्रसाद' के नाटक शुद्ध हिन्दी में होने के कारण 
आम रंगमंच के उपयुक्त नहीं हैं । उनकी भाषा बड़ी काव्यमय है। 
'प्रसाद” के नाटकों में कुछ गीत भी जहाँ-तहाँ आए हैं जो अनेक 
इष्टियों से बड़े सुन्दर कहे जा सकते हैं। इन गीतों में से कुछ प्रेम- 
गीत हैं और कुछ राष्ट्रीय गीत । एक चलगीत तो बड़ा ही लोकप्रियः 
हो गया है जो उनके 'चन्द्रगुप्त' नाटक में है । इस राष्ट्रीय गीत को 
हम यहाँ दे रहे हैं-- 
हिमाडि वुङ्ग शइङ्ग से, 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती । 
स्च प्रभा समुञ्ल्चला, 
स्वतंत्रता प्रकारती । 
अम्य बीर पुत्र हो, 
दुढ़ प्रति्ञ सोच लो। 
प्रशस्त पुष्य पंथ है, 
बढ़े चसो, बढ़ चलो। 
असंख्य की ति-रङ्मियां, 
विक्कोणं दिष्य दाह सो। 
सपूत मातूभूमि के, 
इको न शूर साहसो । 
झराति सम्य सिधु में, 
सुबाइबाग्न से जलो | 
प्रधोर हो जयो बनो, 
बड़ चलो, बढ़ चलो । 
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अभ्यासार्थं प्रन ८-7३ ८7 - 
ज्थरांकर प्रसाद के नाडकों की मुख्य जिशेषताएँ वत्ताइय । 
वाठ में आए हुए चल-गीत का अर्थ लिखिए । 
डन हाढरों के अथ स्पष्ट कीजिए :--- 
मननशील, हिमाब्रि, प्रतत्य, कर्तेन्य-भावना । 
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व्यवहार धमं शतदल पराग । ३२ 3।5१२ 
यह महापव यह्‌ महाराग पुग ! 
जीवन हो सुख का एक राग, 7" 
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हो राजनीति ही प्रेम-नीति, Ma snr ५ 
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[द 
छब्बीस जनवरी बने, टेक । 
हम एक, किन्तु बाहर श्रनेक, ९ ~... १५,२) 
| कतार भीतर अनेक, पर बने एक । 
अब कालेपनू की रात नहीं ३्नaम के 
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अब ज्योतित है जीवन्‌ दिनेश। _ ञी पन 4 


जन-गन-मन अधिनायक अभिनव, - "४/7 >^) ६ I 


शोभित है भारत दिव्य देश। 
श्रद्धांजलि श्रपित करे इसे, 
भूमंडल का प्रत्येक भाग। 
यह महापर्व यह महाराग !! 
--शामकुमार घर्सा 
भ्रम्यासाय प्रइन 
]. 26 अनंवरी का महृत्व बताइये । 
2. इस कविता का सारांश लिखिए । 
3. “मस्तक पर पाने चरण-चिल्ल”, 'श्रापत्ति शिलाएं बनीं घूल,' का अथं 
स्पष्ट कीजिए । 


20: 
दीनों पर प्रेम 

हम नाम के आस्तिक हैं । हर बात में ईश्वर का तिरस्कार 
करके ही हमने 'आस्तिक' की ऊंची उपाधि पाई है। ईश्वर का 
नाम 'दीन-बन्धु' है । यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर-मक्त 
हैं, तो हमारा यह पहला घमं है कि दीनों को प्रेम से गले लगावें, 
उनको सहायता करें, उनकी सुश्रषा करें । तभी दीन-बन्छु ईश्वर 
हम पर प्रसन्न होगा । पर ऐसा हम कब करते हैं ? हम तो दीन- 
ुर्बेलों को ठुकरा-ठुकरा ही आस्तिक या दीन-बन्छु भगवान्‌ के 
आज भक्त बन बेठ हैं । दीन-बन्छु की ओट में हम दीनों का खासा 
शिकार खेल रहे हैं। केसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम ! न जांने क्या 
समभकर हम अपने कल्पित ईश्वर का नाम दीन-बन्छु रखे हुए हैं ! 
चयों इस रद्दी नाम से उस लक्ष्मीकान्त का स्मरण करते हैं ? 

दीननि देख धिनात जे, नाहि दीनन सों काम। 
कहा जान ते लेत हैं, दीन-बन्छु को नाम॥ 

यह हमने सुना अवश्य है कि जिलोकेश्वर श्रीकृष्ण की मित्रता 
और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन-दुबंल ब्राह्मण से थी । यह भी 
सुना है कि भगवान्‌ यदुराज ने महाराज दुर्योधन का अतुल आतिथ्य 
अस्वीकार कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग-भाजी का भोग 
लगाया था । पर ये बातें चित्त पर कुछ बेठती नहीं हैं । रहा हो कभी 
ईश्वर का दीन-बन्धु नाम, पुरानी सनातनी बात है, कौन काटे ? पर 
हमोरा भगवान्‌ दीनों का भगवान्‌ नहीं है। हरे ! हरे ! वह उन 
घिनौनी कुटियों में रहने जायगा ? वह रत्न-जटित स्वणां-सिंहासन 
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पर बिराजने वाला ईइवर उन भ्ुुक्खड़ कंगालों के फटे-कटे कम्बलों पर 
बैठने जायगा ? वह मालपुआ और मोहनभोग का भोग लगाने 
बाला भगवान उन भिखारियों की रूखी-सूखी रोटी खाने जायगा ? 
कभी नहीं हो सकता । हम अपने बनवाए हुए बिशाल राज-मन्दिरों 
में उन दीन-दु्बेलों को आने भी न देंगे। उन पतितों और अछूतों 
की छाया तक हम अपने खरीदे हुए खास ईश्वर पर न पड़ने देंगे । 
दीन-दु्बेल भी कहीं ईश्वर-भकत होते सुने हैं ? 
ठहरो-ठहरो' "कौन गा रहा है? ठहरो ज़रा सुनो | वाह्‌ ! तब 
यह खूब रहा-- 
मैं हंढता तुझे था, जब कुञ्ज और वन में, 
तू खोजता मुझे था, तब दीन के बतन में । 
तु आह बन किसी की, झुझको पुकारता था, 
मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में ॥ 
तो कया हमारे श्री लक्ष्मी-नारायण दरिद्र-तारायण हैं ? इस 
फकीर की पुकार से यही मालूम हो रहा है। तो क्या हम भ्रम में 
थे ? अच्छा, श्रमीरों के शाही महलों में वह पेर भी नहीं रखता ! 
मेरे लिए खड़ा था, दुखियों के द्वार पर तू, 
मैं बाट जोहता था, तेरी किसी चमन में। 
हजरत खड़े भी कहाँ होने गए -- 
बैबस गिरे हुओं के, तू बीच में खड़ा था, 
मैं स्वगे देखता था, भुकता कहाँ चरन में। 
तो क्या उस दीन-बन्छु को यही मंजूर है कि हम अमीर लोग, 
घन-दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दीन-हीनों की 
झंपड़ियों की खाक छानते फिरे ? 
xX x OE 
दीन-दुबेलों को अपने असह्य अत्याचारों की चक्की में पीसने 
बाला घनी परमात्मा के चरणों तक कंसे पहुँच सकता है?. 
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धनान्ध को स्वर्ग का द्वार दीखेगा ही नहीं। महात्मा ईप्ता का यह 
वचन क्या श्रसत्य है ? यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है तो जा, 
जो कुछ धन-दौलत तेरे पास हो, वह सब बेचकर कंगालों को दे दे । 
तुझे अपना खज़ाना स्वगं में सुरक्षित रखा मिलेगा । तब आ और 
मेरा अनुयायी हो जा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि धनवान. के 
स्वगं में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद में से निकल 
जाना कहीं आसान है। 

किसानों और मजदूरों की टूटी-फूटी ओंगड़ियों में ही प्यारा 
गोपाल वंशी बजाता मिलेगा । वहाँ जाओ, उसकी मोहिनी छवि 
निरखो । जेठ बेसाख की कड़ी धूप में मज़दूर के पसीने की टपकती 
हुई बूंदों में उस प्यारे राम को देखो । दीन-दुबंलों की निराशा- 
भरी आँखों में उस प्यारे कृष्ण को देखो । किसी घूल-भरे हीरे की 
कनी में उस सिरजनहार को देखो । जाग्रो, पतित, पददलित अछुत 
की छाया में उस लीला-बिहारी को देखो । 

xX xX 

तुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो? भरे भाई! यहाँ वह 
कहाँ मिलेगा ? इन मन्दिरों में वह राम न मिलेगा । इन मस्जिदों 
में श्रल्लाह का दीदार मुश्किल है । इन गिरजों में कहाँ परमात्मा 
का वास है ? इन तीथो में बह मालिक रमने का नहीं । गाने- 
बजाने से वह रीझने का नहीं । अरे, इन सब चटक-मटक में वह 
कहाँ ? वह तो दुखियों की आह में मिलेगा। गरीबों की भूख में 
मिलेगा । दीनों के दुःख में मिलेमा । वहाँ तुम खोजने जाते नहों । 
यहाँ व्यर्थं फिरते हो । 

दीन-बन्धु का निवास-स्थान दीन-हुदय है । दीन-हृदय मंदिर 
है, दीन-हूदय ही मस्जिद है, दीन-हृदय ही गिरजा है । दीन-दुबंल 
का दिल दुखाना भगवान्‌ का मन्दिर ढहाना है। दरिद्र-सेवा ही 
सच्ची ईर्वर-सेवा है ! दीन-दयालु ही ्रास्तिक है, ज्ञानी है, सक्त 
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है, भौर प्रेमी है । दीन-दुखियों के ममे का मर्मी महात्मा है । ग़रीबों 
की पीर का जाननहार ही सच्चा वीर है। 
कबीर ने कहा है: 
कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर । 
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥ 
--वियोगी हरि 
प्रभ्यासार्थ प्रइत 
]. लेखक के धनुसार ईश्वर का घास कहां है ? 
2. 'दीनों की सेबा हो ईइघर-सेवा है । इस बात को स्पष्ट कीजिए । 
3. इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए :-- 
घनान्घ, सिद्धपुरुष, दरि्र-नारायण । 
4. इन शब्दों के लिए हिन्दी शब्द बीजिए :- 
मंजूर, शाही, दीवार, मुश्किल । 


: | : 
सृष्टि की उत्पत्ति 


बहुत-से लोग यह नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई है, और वह किस प्रकार वर्तमान स्थिति तक पहुँची है । 
सबसे पहले इमेनुश्रल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
सिद्धान्त स्थिर किया था और पीछे से लप्लेस ने बहुत ही विवेचना- 
पूर्वक उसी सिद्धान्त के आधार पर बहुत-से नए व सूक्ष्म सिद्धान्त 
स्थिर किए थे। बज्ञानिक जगत प्रायः उन्हीं सिद्धान्तों से सहमत 
है । अतः यहां पहले हम उन्हीं सिद्ान्तों का संक्षेप में वर्णान 
करेंगे । र 
इन सिद्धान्तों के अनुसार ग्राजकल प्रायः यही माना जाता है 
कि आरम्भ में केवल आकाश था, जिसका कुछ अंश कुछ समय के 
उपरान्त वाष्प के रूप में परिणत हो गया । इस वाष्प के श्रलग- 
अलग समूह आकाश में चक्कर लगाने लगै। इनमें से कोई समूह 
बड़ा था, और कोई छोटा । बड़े समूहों ने कुछ समय में सूर्यं का रूप 
धारण किया और छोटे समूहों ने ग्रहों का सृष्टि का यह काम 
अभी तक बराबर जारी है। अब तक आकाश में अनेक ऐसे 
वाष्प-पुञ्ज ञ्रमण कर रहे हैं। उनमें हेलियम नामक पदार्थ ही 
अधिकता से है। इसीलिए उन्हें हेलियम तारे कहते हैं। ऐसे तारों 
का रंग कछ नीलापन लिए सफ़ेद होता है। धीरे-धीरे इन जलते 
हुए तारों की गर्मी कम होते लगती है और ये कुछ घने और ठोस 
होने लगते हैं। उस समय इनका रंग कुछ पीला, जेसा कि हुयारे 
सूय का है, हो जाता है। जिस समय ये और भी ठोस बठडे हो 


[= 
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जाते हैं. उस समय इनका रंग कुछ लाल होने लगता है, और कुछ 
समय के उपरान्त बहुत अधिक ठोस और ठंडे होने पर इनका रंग 
गहरा लाल हो जाता है। 
यह तो हुई सूर्यो की उत्पत्ति । अब ग्रहों की उत्पत्ति लीजिए । 
पहली बात तो .यह है कि सूर्यो की अपेक्षा ग्रह बहुत छोटे 
होते हैं, इसीलिए इनका ताप भी बहुत जल्दी घट जाता है और 
उनमें परिवर्तन भी बहुत शीघ्र होते हैं। दूसरी बात यह है कि 
ग्रह किसी सूर्यं के साथ लग जाता है, जिससे उसकी दशा अन्यान्य 
सूर्यों से कुछ भिन्न हो जाती है । इस भिन्नता का कारण यह्‌ है 
कि इस पर किसी एक ही सूर्य का प्रभाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी 
इसी प्रकार का एक ग्रह है । पहले यह केवल वाष्प-पुञज थी, पर 
पीछे यह भी ठोस होने लगी । इसकी भाप बदलकर पानी बनने 
लगा--बादल बनने लगे और पानी बरसने लगा । पहले तो वह 
गर्मी के कारण भाप बन जाता था; पर जब गर्मी कम हुई, तब 
भाप का बनना कम होने लगा और बरसा हुआ पानी यहीं एकत्र 
होने लगा । इसी एकत्र पानी से समुद्रों की सृष्टि हुई। इसके 
उपरान्त धीरे-धीरे नदियों और पहाड़ों आदि की सृष्टि हुईं जल में 
जलचरों की और स्थल में वनस्पतियों की सृष्टि हुई, और तब 
नभचर तथा स्थलचर जीव बने । धीरे-धीरे वह उस अवस्था को 
पहुँची जिसे हम लोग इस समय पाते हैं । अभी इस दशा में भी 
बहुत कुछ परिवतंन होने को बाकी है। इसका उपरी भाग तो 
ठंडा हो गया है, भीतरी भाग में बहुत कुछ ज्वाला भरी हुई है। 
अभी वह ज्वाला कम होगी, वायु कम होगी, और जल भी कम 
.होगा। उस समय उसकी दशा वेसी ही हो जायगी, जेसी इस समय 
मंगल की है । तदुपरान्त .जब जलवायु का बिल्कूल ही अभाव हो 
जायगा, तब वह बुध ग्रह के समान मृत हो जायगी; और बहुत 
सम्भव है कि किसी सूयं से टकरा कर अथवा और किसी प्रकार 
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भस्म भी हो जाय ! लेकिन लाखों-करोड़ों वर्षों में पृथ्वी इस दशा 
को पहुँचेगी और अभी उसका अन्त लाखों-करोड़ों वर्षों में होगा । 
हाँ, हम यह.बतलाना भूल गए कि ग्रहों के साथ उपग्रह भी होते हैं । 
उपग्रहों की सृष्टि प्रायः ग्रहों से होती है । चन्द्रमा हमारी पृथ्वी का 
उपप्रह है । ज्योतिषियों का मत है कि हमारी पृथ्वी जिस समय 
वाष्प के रूप में थी, उसी समय इसमें से एक टुकड़ा निकलकर 
अलग हो गया । आजकल के कछ वेज्ञानिकों का मत है कि यह 
टुकड़ा उसी स्थान से निकला था जहाँ आजकल प्रशान्त महासागर 
है । वह टुकड़ा बहुत जल्दी-जल्दी समाप्त हो गया और वह बिल्कुल 
मूत है। उसमें नाममात्र को भी ताप नहीं रह गया है ।- 

यही कारण है कि ग्रहों और उपग्रहों की गति एक ही होती 
है--वे प्रायः एक ही धरातल में चक्कर लगाते हैं और उनकी कक्षा 
या भ्रमण-मार्ग प्रायः गोलाकार होता है । सभी सूर्यों ग्रहों और 
उपग्रहों इत्यादि में आरम्भ में बहुत गर्मी रहती है और धीरे-धीरे वह 
गर्मी कम होती जाती है। हमारी पृथ्वी की गर्मी बहुत अधिक कम 
हो गई है, तो भी. इसके भीतरी भाग में अभी तक बहुत अधिक 
ज्वाला भरी हुई है। इस गर्मी का सबसे सरल प्रमाण यह है कि 
ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी के गर्भ मे बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों हम गरमी 
भी अधिक अनुभव करते हैं।) हिसाब लगाकर जाना गया है कि 
भ्रुं में प्रति पचास या साठ फुट उतरने पर प्रायः एक डिग्री गर्मी 
बढ़ जाती है। खानों और गृहरे कुओं की गर्मी से भी यही बात 
सिद्ध होती है। अनुभव किया जाता है कि जमीन के अन्दर तीस 
मील की गहराई में इतनी अधिक गर्मी है कि उसमें पड़ते ही लोहा 
आप-से-आ्ाप गल सकता है, और पृथ्वी के ठीक मध्य में तो प्रायः 
सवा चार लाख डिग्री की गर्मी होगी। पृथ्वी के उपर का जो 
स्थल या ठोस भाग है, वह उस जले हुए भाग के मुकाबले में कुछ 


भी नहीं है. जो पृथ्वी के अन्दर है । यदि सारी पृथ्वी को मनुष्य का 
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शरीर मान लिया जाय, तो स्थल को चमड़े की झिल्ली मात्र ही 
मानना होगा; अर्थात्‌ बहुत बड़े जलते हुए आग के गोले पर हमारे 
स्थल का एक बहुत पतला गिलाफ़ चढ़ा हुआ है। 

उपर जो बातें बतलाई गई हैं, उन सबसे यही सिद्ध होता है 
कि हमारी पृथ्वी किसी समय जलती हुई आगे का एक गोला थी 
और धीरे-धीरे गर्मी के कम होने के कारण उसने वर्तमान रूप 
धारणा किया है। यह रूप धारण करने में इसे लाखों नहीं, बल्कि 
करोड़ों वर्ष लगे हैं । प्रोफ़ेसर डारविन का मत है कि एक ऐसा 
जमाना भी था जबकि पृथ्वी-तल पर भूकम्प की तरंगों के समान 
इतनी बड़ी-बड़ी तरंगें उठती थीं, जिनके कारण उसका टुकड़ा 
'चन््रमा' उससे अलग हो गया था । वह टुकड़ा जब समुद्र पर तेरता 
होगा, उस समय उसमें बहुत ऊँची-ऊंची तरंगें उठती होंगी, 
आँधियाँ भी उस समय बहुत ही तेज़ चलती होंगी, जिसके कारण 
सारा जल और स्थल सदा बहुत ही क्षुब्ध रहता होगा । इन बातों 


से सिद्ध होता है कि केवल हमारी पृथ्वी का ताप ही दिन पर दिन - 


नहीं घटता जा रहा है, बल्कि उसमें होने वाले अनेक उपद्रव भी 
(जंसे भूकम्प, समुद्र-कंप, आँधियाँ आदि) बराबर कम होते जा रहे 
हैं। इन सभी उपद्रवों का जोर दिन-पर-दिन घटता जा रहा है। 
लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत पुराने 
जमाने में जितनी तेज्ञी से हमारी पृथ्वी का ताप घटता था, उतनी 
तेज़ी से अब नहीं घटता । इसी प्रकार बहुत दिनों पहिलें पृथ्वी का 
बहुत बड़ा भाग बहुत जल्दी उभरता और घेंसता था, पर अब 
उसके उभरने और धंसने में भी अपेक्षाकृत बहुत कमी हो गई है। 
Mm भूकम्पों और ज्वालामुखी' के प्रकोपों में भी पहले की 
क्षा अब बहुत कमी हो गई है। है 
` . हुमपहले बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी के भीतर बहुत अधिक 
भाग में बहुत ही-जलता हुआ तरल पदार्थ है। पर कुछ वेज्ञानिक्रों 


a 
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का मत इसके विरुद्ध भी है। वे कहते हैंकि पृथ्वी का भीतरी 
भाग ठोस और ठंडा है। एक वेज्ञानिक का तो यहाँ तक अंत है 
कि पृथ्वी के भीतरी भाग का घनत्व लोहे से भी अधिक/है। एक 
जमन भ्रूगर्भ-शास्त्री ने बहुत से ज्वालामुखी पव॑तों आदि का भली- 
भांति निरीक्षण करके निश्चित किया था कि पृथ्वी का भीतरी 
भाग बिल्कुल ठंडा और ठोस है, और पृथ्वी-तल से साठ मील की 
गहराई पर उसमें स्थान-स्थान पर अग्नि के समुद्र और भीले हैं 
अर्थात्‌ पृथ्वी के भीतरी भाग में तरस अग्नि उसी तरह है जिस 
प्रकार मधु-मव्खियों के छत्ते के कोषों में शहद भरा रहता है । 
` ज्वालामुखी पव॑तों का उसी अग्नि से सम्बन्ध रहता है, जिसके 
कारण ज्वालामुखी का स्फोट होता है और भूकम्प भी आता है। 
ज्वालामुखी पर्वतों आदि के कारण जो दशा आजकल जापान की 
है, प्रायः वही दशा किसी पुराने जमाने में स्काटलेंड की भी रही 
होगी । सम्भव है इसका कारण यह हो कि समय पाकर किसी एक 
स्थान की तरल अग्नि का समुद्र शान्त हो जाता हो तो कभी दूसरे 
स्थान पर उसकी सृष्टि हो जाती हो। कुछ आधुनिक भृगर्भ- 
शास्त्रियों का मत है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में गरमी तो बहुत 
अधिक है, पर चारों ओर से उस पर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव 
के कारण वह तरल नहीं रह सकती। 

पृथ्वी की केतु-नाभि चाहे तरल हो चाहे ठोस, पर यह बात 
सभी लोग मानते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में बहुत अधिक 
ज्वाला, जलती हुई गेसें, और गली हुई चट्टानें तथा घातुएँ आदि 
भरी हुई हैं, और उन्हीं के कारण समय-समय पर ज्वालामुखी 
पर्बतों का स्फोट होता है, सकम्प आता है, तप्त कुएडों में से 
खौलता हुआ पानी निकलता है, तया इसी प्रकार की अन्यान्य 
अनेक बातें होती हैं । बहुत बड़े-बड़े वेज्ञानिकों और भृगर्-शास्त्रियों 
ने तो भुगर्भ के सम्बन्ध में बहुत-सी युक्तियाँ लड़ाई ओर बहुत स्ती 
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बातें बतलाई हैं, पर साधारणतः विचार करने परु यही बात ठीक 
जान पड़ती है कि उससे भीतर कहीं तरल अग्नि और कहीं ठोस 
चट्टानें आदि हैं । यदि पृथ्वी का सारा भीतरी भाग एकदम से तरल 
अग्नि ही होता तो उसमें बहुत ही साधारण क्षोभ होने पर भी 
स्थान-स्थान पर पृथ्वी आप से आप फट जाती और टुकड़े-टुकड़े हो 
जाती ¦ 
अग्नि सर्वव्यापिनी है और साथ ही सारे विश्व का जीवन 
है । हम चाहे यह न कह सकते हों कि भ्रू-गर्भ में कहाँ, कितनी और 
केसी अग्नि है, पर . इतना अत्रश्य क्रह सकते हैं कि उसमें,बहुत 
अधिक अग्नि है । यही अग्नि भू-गभे में अनेक प्रकार के उपद्रव और 
परिवर्तन आदि करती है, यही अग्नि ज्वालामुखी पर्वतों का स्फोट 
करती है, यही पृथ्वी को धँसाती है, यंही पृथ्वी को उभारती है और 
यही प्रत्यक्ष रूप से भूकम्प भी लाती है । पृथ्वी के भीतरी ताप के 
दिन-पर-दिन घट जाने के कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर के 
भौतिक उपद्रव भी आज तक उसी मान में घटते आए हैं और भविष्य 
में उसी मान में सदा घटते रहेंगे । पर पृथ्वी की आयु करोड़ों वर्षों की 
है, इसलिए इस ह्लास का पता एक़, दो या चार पीढ़ियों को नहीं लग 
सकता । ह्लास होता अवश्य है; पर उस ह्वास का स्थूल मान जानने 
के लिए लाखों वर्षो के अनुभव की आवश्यकता है । अल्पजीवी 
मनुष्य उस ह्लास का केवल अनुमान कर सकता है, उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव करना उसके लिए नितान्त असम्भव है । 
ड -- रामचन्द्र वर्मा 
_ भ्स्यासाथं प्रन 
पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में कोन से सिद्धान्त माने जाते है? 
` पृथ्वी के भीतरी भाग के बारे में वज्ञानिकों के दया-श्या मत हैं ? 
सूर्य ओर अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कसी. हुई ? 
इन करों का अर्थ स्पष्ट कोखिए :-- 
` लुग्ष, तरल, ह्लास, स्फोड।_ .. 


Da 


De I 


B57 
भे, भाषण दो | 


भड, भाषण दो || 


यदि दर्द पेट में होता हो, 
या नन्हा मुन्ना रोता हो, 
या आँखों की बीमारी हो 
अथवा चढ़ रही तिजारी हो, 
तो नहीं डावटेरों पर जाओ, 
वेद्यों से अरे न टकराओ, 
है सब रोगों की एक दवा-- 

भई भाषण दो ! 

भई भाषण दो !! 


हर गली, सड़क, चौराहे पर, 
भाषण की गंगा बहती है, 
हर समरक्ृदार नर-नारी के, 
कानों में कहती रहती है-- 
मत पुण्य करो, 

मत पाप -करो, 
मत राम नाम का जाप करो, 
कम से कम दिन में एक बार- 

भई भाषण दो ! 

भई भाषण दो !! 
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भाषण देने से, सुनो, स्वयं 

नदियों पर पुल बँध जायेंगे, 

बॅंध जायेंगे संकड़ों बाँध, 

लाखों ऊसर उग आयेंगे। 

तुम शब्द-शक्ति के इस महत्त्व को, 

मत विद्युत्‌ से कम समको, 

भाषण का बटन दबाते ही, 

बादल पानी बरसायेंगे। 
इसलिए न मेला चाम करो, 
दिन-भर प्यारे आराम करो! 
संध्या को भोजन से पहले, 
छोड़ो अपने कपड़े मेले, 
तन को सवार, मन को उभार, 
ळुछु नए शब्द लेकर उधार, 
प्रत्येक विषय पर आँख सू द-- 
भई भाषण दो ! भई भाषण दो !! 

-— गोपालप्रसाद व्यास 
झस्यासार्थे प्रश्न 


इस कविता का क्या सारांश है ? 

भाषण को कवि किन-किन बातों का इलाज बताता है ? 
इन पंडितयों को समकाइये :-- 
“भाषण को गंगा बहती है।' 

'लाखों ऊसर उग रएंगे ।' 


र 


~ 


DP 
सच्ची वीरता 


सच्चे वोर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। इनके मन 
की गंभीरता और शान्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या 
आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। ये कभी चंचल नहीं 
होते । ये संसार के सच्चे परोपकारी होते हें। ऐसे लोग दुनिया के 
तख्त को अपनी आंखों के संकेत मात्र से हलचल में डाल देते हैं। 

सत्वगुण के समुद्र में जिनका हृदय--अन्तःकरण--निमग्न हो 
गया है, वे ही महात्मा, साघु और वीर हैं! वे लोग अपने क्षूद्र 
जीवन को परित्याग कर ऐसा ईइ्वरीय जीवन पाते हैं कि 
लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ़ हो जाते हैं। आकाश उनके 
ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर 
राज-तिलक लगाती है । 

एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई ! यह 
गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था । बादशाह ने कहा,-- “मैं तुमको 
अभी जान से मार डालू गा, तुम कया कर सकते हो १” गुलाम 
बोला--“हाँ मैं फाँसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार 
तय भी कर सकत हूँ । बस, इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के 
बल की हद दिखा दी । सच्चे राजा अपने प्रेम के ज़ोर से लोगों के 
दिलों को सदा के लिए बाँध देते हैं । दिलों पर हुकूमत करने वाले 
फौज, तोप, बन्दूक आदि के बिना ही शाहँशा-ए-जमाना होते हैं। 

मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा--“में खुदा हूँ” । दुनिया के 
बादशाह ने कहा- यह काफ़िर है”! मगर मंसूर ने अपने कलाम 
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को बन्द नहीं किया । पत्थर मार-मार कर दुनिया ने उसके शरीर 
की जरुरी दशा की, परन्तु उस मर्द के रोम-रोम से ये ही शब्द 
निकले--'अनलहक'- भ्रहूं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ । मंसूर के 
लिए सूली पर चढ़ना सिर्फ़ खेल था। नादान बादशाह ने समझा 
कि मंसूर मारा गया । 


भगवान्‌ शंकर जब गुजरात की तरफ़ यात्रा कर रहे थे, तब 
एक कापालिक हाथ जोड़े सामने श्राकर खड़ा हुआ । भगवान्‌ ने 
कहा--'माँग, क्या माँगता है ?” उसने कहा-- हे भगवन्‌, भ्राजकल 
के राजा बड़े कंगाल हैं, उनसे अब हमें दान नहीं मिलता । आप 
ब्रह्मज्ञानी हैं, भ्रौर सबसे बड़े दानी हैं, इसलिए मैं आपके पास 
आया हूँ । आप अपनी कृपा से मुझे अपना सिर दान करें, जिसकी 
भेंट चढ़ाकर मैं अपनी देवी को प्रसन्न करूंगा और अपना यज्ञ:पूरा 
करू गा? । भगवान्‌ ने मौज में आकर कहा--'अच्छा, कल यह सिर 
उतार ले जाना और काम सिद्ध कर लेना ।' 

ऐसे देवी वीर रुपया, पेसा, माल, धन का दान नहीं दिया 
करते । जब वे दान देने की इच्छा करते हैं तब अपने आप को 
हवन कर देते हैं। बुध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते 
देखा तव अपना शरीर आगे कर दिया जिससे मृग बच जाय, बुद्ध 
का शरीर चाहे चला जाय । ऐसे बड़े लोग कभी मोक़ों का इन्तज़ार 
नहीं करते, छोटे मौक्रों को ही बड़ा बना देते हैं ।/ 

जब किसी का भाग्योदय हुआ और उसे जोश आया, तब जान 
लो संसार में एक तूफान आ गया । उसकी चाल के सामने फिर 
कोई रुकावट नहीं आ सकती । पहाड़ की पसलियाँ तोड़कर ये लोग 
हवा कें दहले की तरह निकल जाते हैं। उनके बल का इशारा 
भूचाल ला देता है, और उनके दिल की हरकत का निशान समुद्रः 
में तूफ़ान ला देता है। कुदरत की घ्रौर कोई ताक़त उनके सामने 
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फटक नहीं सकती । सब चीजें थम जाती हैं, विधाता भी साँस 
रोककर उनकी राह को देखता है । 


यूरोप में जब रोम के पोप का जोर बहुत बढ़ गया था तब 
उसका सुक्राबिला कोई बादशाह न कर सकता था। पोप की आँखों 
के इशारे से बादशाह तस्त से उतार दिए जा सकते थे। पोप का 
सिक्का यूरोप के लोगों पर ऐसा बेठ गया था कि पोप की बात को 
लोग ब्रह्म-वाक्य से भी बढ़कर समभते थे और पोप को ईश्वर का 
प्रतिनिधि मानते ये । लाखों ईसाई, साधु, संन्यासी और यूरोप के 
तमाम गिरजे पोप के हुक्म की पाबन्दी करते थे जिस तरह हे 
की जान बिल्ली के हाथों में होती है, उसी तरह पोप ने बुरोप-वासियों 
की जान अपने हाथ में कर ली थी। इस पोप का बल और 
आतंक भयानक था । : 
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मगर जमनी के एक छोटे से मन्दिर के एक कंगाल पादरी की 
आत्मा जल उठी। पोप ने इतनी लीला फेला दी थी कि युरोप 
में स्वगं और नरक बड़े-बड़े दामों पर बिकते थे । टिकट बेच-बेचकर 
यह पोप बड़ा विषयी हो गया था । लूथर के पास जब टिकट बिकने 
को पहुँचे तो उसने पहले तो एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि ऐसे 
काम झूठे तथा पापमय हैं, और बन्द होने चाहिए । पोप ने इसका 
जवाब दिया--“लूथर,-तुम इस गुस्ताखी के बदले आग में जिन्दा 
जला दिए जाओगे।” इस जवाब से लूथर की आत्मा की आग 
और भी भड़की । उसने लिखा--“अब मैंने अपने दिल में निश्चय 
कर लिया है कि तुम ईश्वर. के तो नहीं, किन्तु शेतान के प्रतिनिधि 
हो । अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाले मिथ्यावादी ! जब 
मैंने तुम्हारे पास सत्यार्थ का सन्देश भेजा तब तुमने आग और 
जल्लाद के नामों में जवाब दिया ! इससे साफ़ प्रतीत होता है कि 
तुम शैतान के दलदल पर खड़े हो न कि सत्य की चट्टान पर । यह्‌ 
लो मैंने तुम्हारे टिकटों के गठठे आग में फेंक दिए। जो मुझे करना . 
था, मैने कर दिया; जो अब तुम्हारी इच्छा हो, करो। मैं सत्य 
की चट्टान पर खड़ा हूँ ।' इस छोटे से संन्यासी ने वह तूफ़ान युरोप 
में पैदा कर दिया जिसकी एक लहर से पोप का सारा जंगी बेड़ा 
चकनाचुर हो गया । तूफ़ान में एक तिनके की तरह वह न मालूम 

कहाँ उड़ गया । है 

४ महाराजा रणजीत सिंह ने फ़ौज से कहा-"अटक के पार 
जाओ' । अटक चढ़ी हुई थी, और भयंकर लहरें उठ रही थीं । जब 
फ़ौज ने कुछ उत्साहे प्रकट न किया, तब उस वीर को जरा जोश 
आया । महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया । कहा जाता 
है, अटक सूख गई और सब पार निकल गए । 

दुनिया के जंग के सब सामान जमा हैं। लाखों-प्रादमी मरने- 
मारने को तेयार हो रहे हैं। गोलियां पानी की बुदों की तरह 
मुसलाधार बरस रही हैं । वह देखो ,वीर को जोश श्राया । उसने 
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कहा--"हाल्ट”--ठहरो ! तमाम फ़ौज निस्तब्ध होकर जहाँ की 
तहाँ खड़ी हो गई । आल्पस के पहाड़ों पर फ़ौज ने चढ़ना ज्यों ही 
असम्भव समझा, त्यों ही वीर ने कहा--“आल्पस है ही नहीं ।” 
फ़ौज को निश्चय हो गया कि आल्पस नहीं है, और सब लोग पार 
हो गए । 

एक भेड़ चराने वाली और सतोगुण में डूबी हुई युवती कन्या 
के दिल में जोश आते ही कुल फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच 
गया । - 

अपने, आप को हर घड़ी और हर पल महान्‌ से भी महान्‌ बनाने 
का नाम वीरता है । वीरता के कारनामे तो गौण बात हैं। असल 
बीर तो इन कारनामों को अपनी दिनचर्या में लिखते भी नहीं । 
पेड़ तो ज़मीन से रस ग्रहण करने में लगा रहता है। उसे यह 
ख्याल ही नहीं होता कि सुभमें कितने फल और फूल लगेंगे और 
कब लगेंगे। उसका काम तो अपने आपको सत्य में रखना है-- 
सत्य को अपने अन्दर कटकट कर भरना है और अन्दर ही अन्दर 
बढ़ाना है । उसे इस चिन्ता से क्या मतलब कि कौन उसके फल 
खाएगा या उसने कितने फल लोगों को दिए। 

वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है । कभी तो उसका 
विकास लड़ने-मरने में, खून बहाने में, तलवार-तोप के सामने जान 
गंवाने में होता है; कभी प्रेम के मेदान में उसका झंडा खड़ा होता 
है; कभी जीवन के गूढ़ तत्व की तलाश में बुद्ध जेसे राजा विरक्त 
होकर बीर हो जाते हैं, कभी किसी आदर्श पर और कभी किसी 
पर । वीरता एकं प्रकार का इलहाम या देवी प्रेरणा है। जब कभी 
इसका विकास हुआ तभी एक नया कृमाल नजर य़ा, एक नया 
जलाल पैदा हुआ, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, 
एक नई प्रभुता संसार में छा गई | वीरता हमेशा निराली होती है 
झ्रौर नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। 
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हिन्दुओं के पुराणों की आलंकारिक कल्पना, जिससे पुराणकारों 
ने ईस्वरावतारों को अजीब-अजीब और भिन्न-भिन्न वेष दिए हैं, 
सच्ची मालूम होती है, क्योंकि वीरता का एक विकास मिल नहीं 
सकता । वीरता की कभी नक़ल नहीं हो सकती, जेसे मन की 
प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। 

वीरता देश-काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, 
तभी एक नया स्वरूप लेकर श्राई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग 
चकित हो गए--कुछ न बन पड़ा, और वीरता के सामने सर 
झुका दिया । 

--श्री पूर्ण सह 
अभ्यासार्थं प्रइन 

4. सच्चा बौर कोन होता है ? उसके लक्ष्ण बताइये । 
2: सच्चो वीरता किसे कहते हें, उसका विकास कसे होता है ? 
3. इन मुहावरों फा प्रथं स्पष्ठ कीजिए :-- 

हलचल में डालना, झंडा खड़ा होना, नया कसाल नजर धाना, 

खकनांचूर होना, उनके सामने फटक नहीं सकती । 


: 24: 
सयुक्त-राषट्र-सघ 


सन्‌ ।9।4 से 98 तक युरोप में पहला महायुद्ध हुप्ना 
जिसमें विशव के अनेक देशों ने भाग लिया था । युद्ध की समाप्ति 
पर प्रमेरिका और अन्य विजयी राष्ट्रों ने विश्व में शान्ति स्थापित 
करने के लिए 'राष्ट्र-संघ' नामक संस्था को जन्म दिया । इस संस्था 
का उद्देश्य राष्ट्रों के पारस्परिक भाड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से 
निपटाना था । पर यह संस्था अपने उद्देश्यों में सफल न हो सकी 
और 7939 में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया जो ।945 तक चला । यह्‌ 
महायुद्ध पहले महायुद्ध की अपेक्षा कहीं भयंकर था जिसमें जन-घन 
की जबरदस्त क्षति हुई । इस युद्ध में आणविक अन्त्रों का प्रयोग 
भी हुआ ! इसलिए विश्व शान्ति की समस्या ओर्‌ भी विकुटहो गई । 
विश्व में शान्ति बनाए रखने और युद्ध के खतरे कीं दूर करने के 
उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों ने इस बार एक और प्रयत्न किया और उसके 
फलस्वरूप संयुक्त-राष्ट्र-संघ का जन्म हुआ । 26 जून, सन्‌ ।945 को 
विश्व के पचास राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त-राष्ट्रसंघ के 
घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्तूबर सन्‌ !945 से इस 
संगठन ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया ! 

इस संगठन के उद्देश्य घोषणा-पत्र में यह दिए ग्रए हैं :-- 

() विश्व में शान्ति ब सुरक्षा बनाए रखना । 

(2) विश्व के देशों के बीच मेत्रीपूणां सम्बन्ध बढ़ाना । 

(3) बिइव से दरिद्रता,-अज्ञान व रोग को मिटाने का प्रयत्न 

करना । द 

Ee 
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(4) इन उद्देश्यों की पूति के लिए एक विस्व । के््केके मैं 
कार्य करना । 
चोषणा-पत्र में मानव के धूल अधिकारों पर जी जोर दिया 
गया है। घोषणा-पत्र को स्वीकार करने वाले शान्ति श्िभ देशों के 
लिए इसकी सदस्यता खुली है । श्राज इसके सदस्य-राष्ट्रों की संख्या 
0 है, भ्रौर ज्यो-ज्यों नए स्वतन्त्र राष्ट्रों का जन्म होता जाएगा, 
यह संख्या बढ़ेगी ! विश्व-शान्ति के लिए सभी की दृष्टि इस संगठन 
पर लगी हुई है। भ्राज, जबकि विश्व अणु बम की विनाशकारी 
छाया में भयभीत खड़ा है और राष्ट्रों के बीच दुर्भावनाएं चल रही 
हैं, संयुक्त-राष्ट्-संच ही मानव-जाति की एक आशा है। 
कार्य को सुचारु ख्प से चलाने के लिए संगठन के छः सुख्य 
अंग हैं :-- 
!. महासभा । 
2. सुरक्षा-परिषद्‌ । 
3. आथिक और सामाजिक परिषद्‌ । 
4. संरक्षण परिषद्‌ । 
5. सचिवालय । 
6. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 
महासभा ए प्रकार से इस संगठन की संसद कही जा सकती 
है । इसमे प्रत्येक सदस्य-देश पाँच प्रतिनिधि ठक मेज सकता है। 
इसका अधिवेशन प्रायः कर्ष में एक बार होता है। यह सदस्यता 
आहि के सम्बन्ध मं सुरक्षा-परिषद्‌ को अपनी सिद्धारिश भेजती 
सुरक्षा-परिषद्‌ इस सगठन की कार्यकारिणी कही जा सकती 
है। इसके सदस्यों की संख्या ग्यारह है जिनमें से पाँच स्थायी 
सदस्य हैं-ब्रिटेन, रूस, संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका, राष्ट्रवादी चीन 
गौर फ्रांस; तथा छः अस्थायी सदस्य होते हैं जो महासभा द्वारा 
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चुने जाते हैं । सुरक्षा-परिषदू का काम है: हर समय बिश्व-दान्ति 
पर -निगाह रखना । अतः इसकी बंठक किसी समय भी बुलाई 
जा सकती है । इसका अध्यक्ष प्रति मास क्रम से बदलता रहता है । 
सुरक्षा-परिषद्‌ के पाँच स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त 
है ; जिसका भ्रर्थ यह है कि यदि इन पाँच देशों में से कोई एक देश 
सुरक्षा-परिषद्‌ के किसी निय का विरोध करे तो वह निर्णय 
स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही उसे बहुमत प्राप्त हो । 

आथिक और सामाजिक परिषद्‌ अपनी विभिन्न एजेन्सियों 
द्वारा दुनिया से भूख, रोग, ग़रीबी ओर अज्ञान को दूर करने का 
बड़ा प्रयत्न कर रही है । 'यूनेस्को' ने सांस्कृतिक व शेक्षणिक क्षेत्र 
में बड़ा कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भाई-चारा बढ़ा है । संरक्षण परिषद्‌ 
उन प्रदेशों की देख-रेख के लिए उत्तरदायी है जो संयुक्त-राष्ट्र-संघ 
के संरक्षण में है । उन्हें स्वशासन के लिए तेयार करना इस परिषद्‌ 
का एक मुख्य कायं रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच 
झगड़ों को सुलझाने के लिए विश्व का मुख्य न्यायालय है जिसका 
प्रधान कार्यालय हालैंड के हेग नगर में है। 

संयुकत-राष्ट्रःसंघ का प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयाक 
नगर में है, जहाँ महासभा और सुरक्षा-परिषद्‌ आदि की बेठकें 
हीती हैं, और जहाँ उसका सचिवालय है। संयुकत-राष्ट्रसंघ का 
सबसे प्रमुख अधिकारी महामंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति पाँच 
बं के लिए होती है । संयुक्तः राष्ट्रसंघ के सबसे पहले महामंत्री 
नार्वे के श्री त्रिग्वेली थे। उसके बाद स्वीडन के श्री डाग हैमर- 
शोल्ड नियुक्त हुए, जो !8 सितम्बर, 96! को कांगो में झान्ति- 
स्थापना के प्रयत्न में शहीद हुए । 

संयुक्त-राष्ट्र-संघ ह अफ्रीका और युरोप की कई 
जबरदस्त समस्याओं को सुलझाया है । कोरिया, फिलस्तीन, स्वज, 
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पछ्चिमी न्यूगिनी, लाओस में संयुकत-राष्ट्र-संघ के प्रयत्न सचमुच 
सराहनीय हैं। संसार के कई दाशेनिक श्र राजनीतिज्ञ जिस विश्व- 
सरकार का स्वप्न देखते हैं, यदि बृह संभव हो सकती है तो केवल 
संयुक्त-राष्ट्र-संघ के रूप में ही । संयुक्त-राष्ट्र-संघ विश्व-शान्ति 
की आशा ही नहीं है, प्रपितु आज उसके हाथ में मानव-जाति के 
जीवन और विनाश का प्रएन है । 
झस्थासाथं प्रइन 
4. संयुक्त-राष्ट्रसंघ के क्या उद्देश्य हैं श्रोर उनमें इसे कहां तक 
सफलता मिलो है ? 
2. भारत ने संयुश्त-राष्ट्र-संघ के काम में कहाँ-कहाँ हाथ बेंटाया है? 
-3. श्री हैमरशोल्ड को मुत्यु कंते ओर कहा हुई ? 
इन शब्दों का आथ स्पष्ट कीजिए :-- 
घोषणा-पत्र , मूल-अधिकार, स्थशासन, बोडो । 





4225० 
हल्दी घाटी का युद्ध 


निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिह म॒ग-छोनों से । 
घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी, पेदल बिछ गये बिछोने से ॥ 
हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गये सवार सवारों से। 
घोड़ों पर घोड़े टूट. पड़े, तलवार लड़ीं तलवारों से ॥ 
हय-रुण्ड गिरे, गज-मुण्ड गिरे, कट-कट अवनी पर शुण्ड गिरे। 
-लड़ते-लड़ते अरि-झुण्ड गिरे, भू पर हय विकल वितुण्ड गिरे॥ 
क्षण महाः प्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तड़प-तड़प । 
द्रय-गज-रथ-पेदले भगा-भगा, लेती थी बैरी वीर हड़प ॥ 
क्षण लाद फट गई घोडे की, हो गया पतच कर-कोड़े का । 
भू पर सातंक सवार गिरा, क्षण पता न था हय-जोड़े का ॥ 
चिघाइ भगा भय से हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा । 
घ्रटका लग गया फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा॥ 
होती थी भीषण मार-काट, अतिशय रण से छाया था भब। 
था हार-जीत का पता नहीं, क्षण इघर विजय क्षण उघर विजय॥ 
मेवाड्‌-केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। 
वह दौड़-दौड़ करता था रण, वह मान-रक्त का प्यासा था ॥ 
चढ़कर चेतक पर, घूम-धूम करता सेना-रखबाली था। 
ने महामत्य को साथ-साथ, मानो प्रत्यक्ष कपालो था॥ 
रण बीच चौकड़ी भर-भर कर, चेतक बनगया निराला था । 
राणा प्रताप के घोडे से पड़ गया हवा का पाला था॥ 
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गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। 
वह दोड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था ॥ 
कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। 
निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में ॥ 
हय यहीं रहा, अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा, हैं वहाँ नहीं । 
थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि-मस्तक पर कहाँ नहीं ॥ 
बढ़ते नद-सा वह लहर गया, वह गया गया, फिर ठहर गया। 
विकराल वज्रमय बादल-सा, अरि की सेना पर थहर गया ॥ 
चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। 
राणा प्रताप सिर काट-काट, करता था सफल जवानी को ॥ 
बैरी-दल को ललकार गिरी, वह नागिन-सी फुफकार गिरी । 
था शोर मौत से बचो-बचो, तलवार गिरी, तलवार गिरी ॥ 
पैदल से हय-दल गज-दल में, छप-छप करती बह विकल गयी। 
क्षण कहाँ गयी कुछपता नफिर देखो चम-चम वह निकल गयी ॥ 
क्षण इधर गयी क्षण उघर गयी, क्षण चढ़ी बाढ़ से उतर गयी । 
थी प्रलय चमकती जिधर गयी, क्षण शोरहो गया किघर गयी ॥ 
बया अजब विषली नागिन थी, जिसके डसने में लहर नहीं । 
उतरी तन से मिट गये वीर, फैला शरीर में जहर नहीं ॥ 
ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था सन्तोष नहीं । 


क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं ॥ 


भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ ? 
राणा की लोहित आँखों से, रव निकल रहा था मान कहाँ ? 
तब तक प्रताप ते देख लिया, लड़ रहा मान था हाथी पर । 
अकबर का चंचल साभिमान उड़ता निशान था हाथी पर ॥ 
बह महा प्रतापी घोड़ा उड़ जंगी हाथी को हबक उठा । 
क्षीषण विपलव का दृश्य देख, भय से अकबर-दल दबक उठा ॥ 
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क्षण भर छल-बल कर लड़ा, अडा दो पेरों पर हो गया खड़ा । 
फिर अगली दोनों टापों को हाथी मस्तक पर दिया गड़ा ॥ 
यह देख मान ने भाला से करने की की क्षण चाह सभर । 
इस तरह थाम कर भटक दिया हाथी की भी कुक गई कमर ॥ 
राणा के भीषण झटके से, हाथी का मस्तक फूट गया । 
अम्बर कलंक उस कायर का भाला भो दब कर टूटगया ॥ . 
छिप गया मान होदा-तल में, टकराकर हौदा हूटगया । 
भाला की हलकी हवा लगी, पिलबान गिरा तन छूट गया ॥ 
अब बिना महावत के हाथी, चिधाइ गिरा राणा-भय से । 
संयोग रहा बच गया मान, खूनो भाला, राणा-हय से ॥ 
~अपामनारापण पाण्डेय 
प्रभ्यासार्थ प्रइन 

, एस कबिता में राणा प्रताप की घोरता का जो शिश्न प्रस्तुत किया 

गया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए । 
2. इस कविता को पढ़ते समय आप कंसा अनुभव करते हैं ? 

हन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए :-- 

कपाली, विप्लष. वितुण्ड, छौला । 


:26: 
प्रायङ्चित्त 

झगर कबरी बिल्ली घर-भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू 
कती बहू सें, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी 
रर तो कबरी बिल्ली से । रावू की बहू की जान आफत में मौर कबरी बिल्ली 
कूर ऊपकक छुक्के-पंजे। रामू की बहू हंडी में धो रखते-रखते उघ गई और 
बचा हुआ घी कबरी के पेट में । रामू की बहू दूध ढेंक कर मिसरानी 
को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती 
तो भी बुरा न था । कबरी रामू की बहू को कुछ ऐसी परख गई थी 
क्कि रामू की बहू के लिए खाना-पीना दुर्वार । रामू की वहू के कमरे 
में रबड़ी से भरी कटोरी पहुँची और राम जब आए तब कटोरी - 
साफ़ चटी हुई । बाद्भार से मलाई आई, ओर जब तक राइ की बहू 
ने पान लगाया, मलाई ग्रायब । राह की बहु ने तय कर लिया कि 
या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही । मोर्चाबन्दी 
हो गई और दोनों सतर्क । र 

एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, 
बादाम, मखाने और तरह-तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने 
का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे में एक 
ऐसे ऊंचे तारक पर रखा गया, जहाँ बिल्ली न पहुँच सके । राश की 
बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। 

उधर कमरे में बिल्ली आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने 
ऊपर कटोरे की ओर देखा । सूंघा, माल अच्छी है; ताक की 
ऊँचाई अन्दाजी, और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है । 
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पात लगाकर रासू की बहू सास जी को पान देते चली गई और 
कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा प्रौर कटोरा ऋन- 
झनाहट की भ्रावाज़ के साथ फ़र्श पर । 


आवाज रामू की बहू के कान में पहुँची, सास के सामने पान 
फेंककर यह दौड़ी । बया देखती है कि फूल-सा कटोरा टुबड़े-टुकड़े 
खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की 
बहु को देखते ही कबरी चम्पत । 


रासु की बहू पर खन सवार हो गया! 'न रहे बॉस न बजे 
बाबुरी' राझू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली , रात 
भर उसे नींद न आई, किस दाँव से कबरी पर बार किया जाम कि 
फिर जिन्दा न बचे ] मही, पड़े-पड़े सोबती रही । सुबह हुई और 
बह देखती है कि कबरी देहरी पर बेठी बड़े प्रेम से उसे देख 
रही है। 
रामू की बहू ने कुछ सोचा | इसके, बाद मुस्कराती हुईं बह 
उठी । कबरी राझ्ू की बहू के उठते ही खिसक गई । रामू की बहू 
एक कटोरा दूघ कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गईं । 
हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो कबरी दूध पर जुटी हुईं है। 
मोका हाथ में आ गया । सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली 
पर पटक दिया । कंबरी न हिली, न डुली, न चौंकी न चिल्लाइ, बस 
एकदम उलट गईं । 
आवाज़ जो हुई तो महरी झाड छोड़कर, मिसरानी रसोई 
छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना-स्थल पर उपस्थित हो 
गईं। रामु की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की माति बातें 
सुनने लगी । 
महरी बोली-अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली _ 
को हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ । 
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जा माँ जी, बिल्ली की हत्या भौर प्रादमी की 
हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेंगी, जब 
त्या रहेगी तक बहू के सिर 
सास जी बोलीं-हाँ, ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के 
सिर से हत्या न उतर जाय तब तक न कोई पानी पी सकता है, न 
खाना खा सकता है! बहू, यह बया कर डाला ?- 

महरी ने कह्ा--फिर बया हो, कहो तो <एइत जी को बुला 
लाय :! 

छस की खाज हैं अज्तआई। भरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित 
जी के बुला ला । 

बिल्ली की हत्या झे खबर बिजली की तरह पड़ौस में फेल 
गई । पड़ौस की औरतों का रामू के घर में तांता बघ गया । चारो 
के हे प्रश्नों दी बौछ॑ और रासू की बहु सिर मुकाए बेठी 
थ{ । 

पण्डित परमसुख को जब थह खबर मिली उस समय पूजा 
कर रहे थे । खबर मिलते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कराते 
हुए बोले- भोजन न बनाना । लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली 
मार डाली । प्रायस्त्ित्त होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा । 

पशिडत परमसुख चौबे छोटे से. मोटे से आदमी ये । लम्बाई 
चार फ़ीट दस इंच, और तोंद का घेरा अट्ठाबन इंद । चेहरा 
शोल-मटोल, मूखें बड़ी-बड़ीः रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँची हुई । 
में जब पंसेरी खुराक वाले पाएडतों 


कहा ज्ञाता है कि मथुर र 
जी को उस-- लिस्ट में प्रथम 


को ठूँढा जाता था तो पंडित परमसुखं 
स्थान दिया जाता था । i 
पंडित परमसुख पहुँचे रौर कोरम हा हुआ । पंचायत बेठी; 
सास जी, भिसरानी जी, किसन की माँ, छन्तू की दादी और पंडित 
परमसुख । बाकी स्त्रियाँ.बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं । 
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किशन की माँ ने कहा--परिडत जी, बिल्ली की हत्या करने 
से कौन नरक मिलता है? 

परिडत परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा --बिल्ली की हत्या 
अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता । वह महुरत 
भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता 
लग सकता है । 

“यही कोई सात बजे सुबह”-मिसरानी _ने कहा । 

पश्डत परमसुख ने पत्रे के पन्ने उलटे, अक्षरों पर उ'गलि! 


चलाइ, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा । चेहरे पर घूं घला-_ 


पन आया, माथे घर बल पड़े, नाक. कुछ सिकड़ी और स्वर गंभीर 
हो गया । हरे कृष्ण, हरे कृष्ण ! बड़ा बुरा हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म- 
सुहुतं में बिल्ली की हत्या ! घोर कुम्भीपाक का पाप है !! रामू 
की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ !  अर्थक(नत 

रामू की माँ की आंखों से ऑँधू ग्रा गए, बोली-तो फिर 
परिइत जी अब कया होगा, आप ही तो बतलाएँ। 

परिडत परमसुख मुस्कराय -रामू की माँ, चिन्ता की कौन 
सी बात है । हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं ? शास्त्रों में 
प्रायश्चित्त का विधान है, सो प्रायर्चित्त से सब कुछ ठीक हो 
जाएगा ' 

रामू की माँ ने कहा- परिडत जी. इसीलिए तो आपको 
बुलवाया था, अब आगे बताओ कि क्या किया जाए । 

“किया क्या जाए, यही कि एक मोने की बिल्ली बनवाकर 
चहू से दान करदादी जाय | जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी, तब 
तक तो घर श्रपवित्र रहेगा, बिल्ली दान देने के बाद इक्ठीस दिन 
का पाठ हो जाए !” 

छन्मू की दादी -हाँ और कया, पण्डित जी ठीक तो कहते 
हैं । बिल्ली भ्रभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए । 
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रामू की माँ ने कहा - तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली 
बनबाई जाए ? 

पंडित परमसुख मुस्कराये, अपनी तोंद पर हाथ फ़ेरते हुए 
उन्होंने कहा--बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए ? अरे राझू की 
माँ, झास्त्रों में. तो लिखा है कि बिल्ली के वजन-भर सोते की बिल्ली 
बनवाई जाए, लेकिन अब कलियुग आ गया है ' धर्म का नाश हो 
गया है । श्रद्धा नहीं रही । सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर 
की बिल्ली तो बया बमेगी बयोकि बिल्ली बीस-इककीस सेर से कम 
बया होगी ; हाँ, कम से कम इक्कीस तोले की बिल्ली बनवाकर 
दान कर दो, और आगे तो अपनी-अपनी श्रद्धा । 

रामू की माँ ने आँखें फाइकर पंडित परमसुख को देखा-अरे 
बाप रे! इक्कीस तोला सोना ! पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला 
भर की बिल्ली से काम न निकलेगा ? 

पंडित परमसुख हँस पड़े रास की माँ, एक तोले सोने को 
बिल्ली ! ग्रे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया ? बहू के सिर पर 
बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं । 

मोल-तोल शुरू हुआ और मामला भ्यारह तोले की बिल्ली पर 
ठीक हो गया । 

इसके बाद पूजा-पाठ की बात भ्राई ! 

पंडित परमसुख ने कहा--इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग 
क्रिस दिन के लिए हैं । रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करू गा, पूजा 
की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना । 

पूजा का सामान कितना लगेगा ? र 

“रे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे ; दान के लिए 
करीब दस मन गेहूँ, एक मन चावल, मन भर तिल, पाँच मन जो 
और पांच मन चना । चार पंसेरी घी, झौर मन अर नमक भी 
लगेगा । बस इतने में ही काम चल जायगा ।' 
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“अरे बाप रे ! इतना सामान !!.पंडित जी, इसमें तो सौ-डेढ़ 
सौ रुपया खर्च हो जायगा ।” रामू की माँ ने रुआँसी होकर कहा । 

“फिर इससे कम में तो काम न चलेगा । बिल्ली की हत्या बड़ा पाप 
है, रामू की माँ ! खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी 
देख लो । यह तो प्रायश्चित्त है, कोई हँसी-खेल थोडे ही है। और 
जेसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित्त के लिए वेसा ही खच भी करना 
पड़ता है । आप लोग ऐसे-वसे थोडे ही हैं, और सौ-डेढ़ सौ रुपया 
आप लोगों के हाथ का मेल है । 

पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए । किशनू की माँ 
ने कहा-पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा- 
चेसा पाप तो नहीं | बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए । 

छन्तू की दादी ने कहा--और नहीं तो क्या, दान-पुन्न से ही 
पाप कटते हैं। दान-पुन्न में किफ़ायत ठीक नहीं । 

मिसरानी ने कहा-और फिर माँ जी, आप लोग बड़े प्रादमी 
उहरे । इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगौ ? 
राम को माँ ने चारों ओर देखा । समी पंच पंडित जी के 

साथ ।-पंडित परमसुख मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा--रामू की 

माँ, एक तरफ़ तो बहू के लिए कुम्भीपाक नरक है श्रौर दूसरी तरफ़ 
तुम्हारे जिम्मे थोड़ा-सा. खरचं है सो उससे मुंह न मोड़ो। 

एक ठंडी साँस लेते हुए राछू की माँ ने कहा--अब तो जो नाच 
नचांओगे, नाचना ही पड़ेगा । 

पंडित परमसुख ज़रा कुछ बिगड़कर बोले--रामू की माँ, यह 
तो खुशी की बात है । अगर तुम्हें यह अखरता हो तो न करो, मैं 
चला । इतना कहकर पंडित जी ने पोथी-पत्रा बटोरा । 

“अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता । बेचारी 
को कितना दुःख है । बिगड़ो न।” मिसरानी, छन्नू की दादी और 
किशनू की माँ ने एक स्वर में कहा । 
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रामू की माँ ने पंडित जी के पेर पकड़े और पंडित जी ने अब 
जम कर आसन लगाया | 

“और कया हो ?” 

“इक्कीस दिन पाठ के इक्कीस रुपए और इक्कीस दिन तक दोनों 
चकत पाँच-पांच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा!” कुछ रुककर 
पंडित परमसुख ने कहा-इसकी चिन्ता न करो, मैं अकेले दोनों 
समय भोजन कर लूंगा और अकेले भोजन से पाँच ब्राह्मणों के 
आओजन का फल मिल जाएगा । 

“बह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद को तो 
देखो ।” मिसरानी ने सुस्कराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया । 

“अच्छा, तो अब प्रायश्चित्त का प्रबन्ध करवाओ। रामू की माँ, 
ग्यारह तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊ; दो 
घंटे में बनवाकर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का पबन्घ रखो और 
दो पूजा के लिए SS 7s 

पंडित जी की बात खत्म न हुई थी कि महरी हाँफती हुई 
कमरे में घुस प्राई, और लोग चौंक उठे । रामू की माँ ने घबराकर 
कहा-अरी बया हुआ री ? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा 
माँ जी, बिल्ली तो उठ कर भाग गई ! 

प्रम्यासा् प्रन 
7. शाम्‌ की बहू बिल्ली से क्यों परेशाभ थी ? 
2. इस कहानी का क्या उद्देश्य है? 
3. इन मुहावरों का श्र्य देले हुए वाक्यों में प्रयोग कोजए :-- 

खुड जाना, जाम आफत में आना, विजली को तरह फलमा, हाथों 

का मेप होता, हुंलो-लेल होना 
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अरस्तू 


विश्व के महान्‌ दार्शनिक, ग्रीक विचारक अरस्तू का जन्म 
384 इं० पू० में हुआ था। वे केवल दार्शनिक ही न थे, उन्होंने 
राजनीति, साहित्य, मनोविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र व प्राणिशास्त्र 
सभी के क्षेत्र में दुनिया को कुछ-न-कुछ श्रवस्य दिया । वे चारों 
प्रोर अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे । उनकी प्रशंसा सुनकर मेसी- 
डोनिया के राजा फ़िलिप ने उन्हें अपने राजकुमार सिकन्दर को 
शिक्षा देने के लिए बुलाया । हमें यह नहीं समझना चाहिए किवे 
एक प्रकार के निजी शिक्षक थे । उन्हें मियज्ञा (५०८०) में अपना 
विद्यालय खोलने की आज्ञा दी गई, जहाँ परियों के निकुञ्ज में 
सिकन्दर व अन्य सामन्त-पुत्र रस्तू को झिक्षाओं पर विचार क रतै 
थे । लड़के अपने ग्रध्यापक की पत्थर की कुर्सी के चारों रोर खड़े 
रहते, या विद्या-मंदिर के छायादार कुंजों में घूमते हुए बातें करते। 
उनके विद्यार्थियों को उनमें बड़ी श्रद्धा थी, वे भानो उनको पूजा 
करते थे । 

फ़िलप ने अपने पुत्र के गुरु को पूरा-पूरा सम्मान दिया । कुछ 
समय पहले उसने दाशंनिक . के जन्म-स्थान को तहस-नहस कर 
डाला था । उनके शिक्षक बनने के बाद उसने नगर को फिर से 
बनवा दिया, और वह के जो नागरिक अन्य स्थानों पर कष्ट का 
जीवन बिता रहे थे, उनको वापस बुलाकर बसा दिया । अरस्तू 
ने नौजवान सिकन्दर के दिल में ग्रीक महाकवि होमर की रचनाओं 
में गाढ़ी दिलचस्पी पेदा की, जो सारे जीवन भर उसमें बनी रही । 


[ ॥2 ] 


arene” 


॥॥37] 


अरस्तू इतने बड़े शिक्षक थे कि राजा फिलिप ने बड़े प्रशंसा के भाव 

में एक बार सिकन्दर से कहा था--“'हमने अरस्तू का इतना सम्मान: 
व्यर्थ में ही नहीं किया है, जिस गुरुने तुम्हें राजा के कत्तंव्यों और 

कार्यों के सम्बन्ध में ऐसे ऊंचे सिद्धांत सिखाये हैं, वह विश्व के * 
ऊँचे-से-ऊँचे आदर के पात्र हैं ।” सिकन्दर के हृदय में भी अपने 

अध्यापक के लिए आजीवन सम्मान और श्रद्धा बनी रही । बह्‌ 

कहा करता था--“जीवन मुझे मेरे पिता ने दिया, पर यह ज्ञान 

कि जिया केसे जाता है, मुझे अरस्तू से मिला ।” जब अरस्तू अपने 

प्राणि-श्ास्त्रीय अध्ययन में व्यस्त थे, तो सिकन्दर ने उनकी सेवा 

में एक हजार अ्रादमी छोड़ दिये थे, और खोज तथा पुस्तकों के लिए 

बड़ी उदारता से रुपया दिया था। 


जब सिकन्दर एशिया की विजय-यात्रा पर निकल पड़ा तो 
अरस्तू ने 50 वर्ष की आयु में एकः स्कूल खोला । इसका नाम था 
'लाइसियम”, जिसमें दूर-दूर से विद्यार्थी अपने युग के माने हुए 
दार्शनिक के चरणों में बेठकर ज्ञान प्राप्त करते के लिए आते थे । 
उनकी शिक्षाओरों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वे सेच्चे अर्थ में एक 
अध्यापक व गुरु थे । 


बेबीलोन में सिकन्दर की मृत्यु के बाद लोगों ने उन पर सन्देह 
करना शुरू कर दिया । अरस्तू जानते थे कि.एथेन्स-वासी कितने 
अस्थिर चित्त वाले होते हैं! उन्हें सुकरात की कहानी याद थी । 
इसलिए वे एथेन्स से चले गए और एक टापू में शरण ली। पर 
उसके थोड़े समय बाद ही 322 ई० पू० में उनकी मृत्यु हो गई । 

अरस्तू सचमुच एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्धिक जगत्‌ को 
प्रकाशित कर दिया । उतके विचारों ने अनेक महांन्‌ दाशंनिकों और 
कवियों को प्रभावित किया है। उन्होंने नेतिक-शास्त्र, सौन्दय॑-शास्त्र, 
राजनीति आदि विषयों को पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उन्हें एक नयी 


[ ॥4 ] 


दृष्टि से देखा । उनके विचारों का योरोप की सभ्यता पर जो 
प्रभाव पड़ा, उसका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है । 


झस्यासार्थं प्रइन 


, अरस्तू के शिष्य सिकन्दर के बारे में तुम क्या जानते हो ? 

. अरस्तू सिकन्दर की मृत्यु के बाद एथेन्स से क्यों चले गये ? 

` निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग 
कीजिए :-- 
दार्शनिक, सौन्दयं-शास्त्र, मूल्यांकन, अस्थिर चित्त वाले । 


w hor 
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काइभीर-सुषमा 


घनि-धनि श्री कश्मीर-धरनि मन-ह्रनि सुहावनि । 
धनि कस्थप-जस-घुजा, विश्‍वमोहनि मनभावनि ॥!॥। 
धन्य यहाँ की धूलि, धन्य नीरद, नभ, तारे। 
घन्य घवल हिमःश्टटंग तुग, दुरम, हृग-प्यारे ॥2॥ 
` धनि उपवन, उद्यान, सुमन-सुरभित वन वीथी। 
खिल रहि चित्र-विचित्र, प्रकृति के हाथनु चीती ॥3॥ 
धन्य सुधर गिरि-चरन, सरित निर्केर-रवःपूरित । 
लघु दीरघ तरु विहँग-जोल, कोकिल कल क्ूजित ॥4॥ 
एक-एक सों सुधर, अनेक सरोवर छाये। 
प्रकृति-देविं निज रूप-लखन मन-मुकुर बनाये ॥5॥। 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि निज रूप सँवारति। 
पल-पल पलटति भेस छनिक छवि छिन-छिन घारति ॥6॥ 
चहुँ दिसि हिम-गिरि-सिखर, हीर-मनमौलि-अवलि मनु । 
स्रवत सरितःसितधार, द्रवत सोइ चन्द्रहार जनु ॥7॥ 
फल फूलन छवि छंटा-छई जो अन-उपवन .की। 
उदित भई मनु अवनि उदर सों, निधि रतनन की ॥8॥ 
तुहिन सिखर, सरिता, सर, बिपिनन की मिलि सो छवि । ` 
छुई मणडलाकार, रही खारहुँ दिसि यों फबि ॥9॥ 
मानहु मनिमय मौलि-माल-आङ्ृति अलबेली । 
बाँधी विधि अनमोल गोल ' रत सिर सेली ॥0॥ 
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अद्ध-चन्द्र सम सिखर-स्रेति कहुँ यों छवि छाई। 
मानहुँ चन्दन-धौरि गौरि गुरु खौरि लगाई ॥!॥ 
हेम-स्रेनिन सों घिर्‍यो अद्रि-मंडल यह रूरौ । 
सोहत द्रोनाकार सृष्टि-सुखमा सुख पूरौ ॥।2) 
बेहु विधि हस्य अहृश्य कला कौशल सों छायौ। 
रक्षन विधि नेसर्गं मनहुँ विधि दुर्गं बनायौ ॥3॥ 
अथवा विमल बटोरि विश्व की निखिल निकाई । 
गुप्त राखिबे काज सुदृढ़ सन्दूक बनाई ॥।4॥ 


--शीधर पाठकः 


घ्रम्यासाथं प्रश्न 


_- छ्वाइमोर को कश्यप ऋषि की पताका क्यों कहा गया है ? 
, काइमीर को स्वर्ग क्यों माना गया है ? 

, इन दावों के तत्सम रूप दीजिए :-- 

घेनि, दीरघ, भेस, छिन, रतन । 

, इन के अथं स्पष्ट कीजिए :-- 

दीयी, चीती, खोरि, रूरो । 


29 : 


रामी दुर्गावती 


(अंगरक्षिका के साथ महारानी दुर्गावती # प्रदेश) 


श्रंग रक्षिका 
्राधार सिंह : 


हैदर श्रली 


दुर्गावती 


श्राधार सिंह : 


डुर्गादतो 


प्राघार सिंह : 
चुगविती 


: महारानी दुर्गावती की जय ! 


महारानी दुर्गावती की सेवा में आधार सह का 
प्रणाम स्वीकार हो ! 


: राजरानी दुर्गावती की सेवा में हैदर अली का प्रणाम 


स्वीकार हो ! 


: महामात्य ! भगवान भेरव का आज पचास नवीन 


हाथियों ते दुग्ध से अभिषेक किया है इन नवीन 
हाथियों का विवरण मैं जानना चाह 
महारानी, यह आपके शासन की समृद्धि हे त्रन- 
साधारण चाँदी के सिक्कों में भूमिकर न चुकाकर 
सोने की मोहरों और हाथियों में चुकाते हैं । कल 
तीन भूमिधरों ने अपना 'कर' इन पचास हाथियों में 
चुकाया है ! 

इन हाथियों को भी सेनिक शिक्षा दी जाय, और 
भविष्य के युद्ध में ये हाथी मेरे साथ महेन्द्र गज के 
सहायक बनकर रहेंगे । 

जेसी आज्ञा । 


: किन्तु महेन्द्र गज के द्वारा आज भगवान्‌ भेरव का 


अभिषेक नहीं हुआ ? 
(महामात्य चुप रहते हें) 
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दुर्गावती 
दुर्गावती 


श्राधार सिह : 
: (तीब्रता से) महेन्द्र गज नहीं है ? मेरा प्रिय 


दुर्गावती 


वीरनारायण : 


दुर्गावती 


- श्राधार सह : 


दुर्गावती 


प्राचार सिह: 
: साल वन में क्यों ? दुर्गावती का सिंगौर गढ़ 


दुर्गादती 


श्राधार सिह 
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: महामात्य आप चुप क्यों हैं ? 
: (पुनः) महेन्द्र गज के. द्वारा आज भगवान भैरव 


का अभिषेक क्यों नहीं हुआ ? 
महारानी, महेन्द्र गज नहीं है । 


हाथी महेन्द्र गज नहीं है ? 

(बीरनारायण से) नारायण, भगवान्‌ भैरव के पूजन 
में तुम आए थे, तुमने मुझे सूचना नहीं दी । 
आप पूजन में व्यस्त थीं माँ, मेंने विघ्न डालना 
उचित न समभा । 


: यह कोई रहस्य तो नहीं है ! महामात्य, जिस 


राज्य में घटनायें रहस्य का अवगुण्ठन अपने मुख 
पर डाल लेती हैं, उस राज्य की दृष्टि अपने पैरों 
तक सीमित रह जाती है, अपने अंगभी नहीं देख 
सकती । मेरी राजनीति में रहस्य के लिए स्थान 
नहीं है। रहस्यकला के लिए वरदान हो सकता 
है, किन्तु राजनीति के लिए अभिशाप हू । 
महारानी, कल से में इसी रहस्ये का उद्घाटन 
करने में व्यस्त हूँ कि महेन्द्र गज कहाँ है ? 


: कहाँ हे ? 


साल वन में। 


अन्त और वृक्षों से शून्य हो गया है ? 


: महारानी, यह सब एक भयानक भविष्य की 


भूमिका हुँ। कड़ा-मानिकपुरका नवाबआसफ़ खां 
जब से पंचहज्ञारी मनसब हुआ है तब से वह 
महेन्द्र गज को अपना हाथी समझना चाहता है। 
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ुर्गाइती : (बीच ही में) महामात्य ! 

झाधार सिह : क्षमा करें महारानी, वह उस हाथी को पाने के 
लिए इतना प्रयत्नशील है कि उसने हमारे राज्य 
में न केवल षड्यंत्र करना प्रारम्भ किया है, 
वरन्‌ हमारी प्रजा को भी पद-बृद्धि का लालच 
देकर बहकाना शुरू कर दिया हैं और उसी का 
यह परिणाम हैँ कि महेन्द्र गज आज भगवान्‌ 
भैरव का अभिषेक न कर सका । 

दुर्गाबती ; आपने उस रहस्य का उद्धाटन किया ? 

ग्राधार सिह: हाँ महारानी, सात पड्यंत्रकारी पकड़े जा चुके 
हूँ । एक पडयंत्रकारी ने अपना अपराध स्वीकार 
कर लिया है। उसी से पता चला हैं कि महेन्द्र 
गज को चोरी से कड़ा-मानिकपुर ले जाने की 
योजना थी, किन्तु वह योजना सफल नहीं हो 
सकी और इसलिए महेन्द्र गज साल वन में ही 
छिपा दिया गया हैं । 

दुर्शावती : षड्यन्त्रकारियों को प्राण-दंड दिया जाय। 
अन्याय का दमन करने में राजनीति को कोमल 
नहीं होना चाहिए । जहर का नाश करने के लिए 
जहर की ही आवश्यकता पड़ती है । हाँ, जिसने 
अपराध स्वीकार किया है, उसका निर्णय कुछ 
कोमलता से अवश्य किया जा सकता हे और 
यह निर्णय आप करेंगे । 

ग्राधार सिह : जैसी आज्ञा, महारानी ! 

दुर्गावती : और साल वन की ओर किसी को भेजा गया ? 


€ 


झाधार सिह : महाध्यक्ष कण सिंह को आज्ञा दे दी गई हैं कि वह 
अइव-साधनिक को तुरन्त साल वन भेजकर 
महेन्द्र गज को यहाँ ले आयें । 


दुर्गावती 


श्राघार सिह : 


दुर्गावती 


हैदर भ्रली 
दुर्गावती 


ग्राधार सिह : 


दर्गावती 


ध्राघार सिह : 


दुर्गावती 


बुर्गावती 


_ झाघार सिह : 
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: मैं ग्राज संध्या के पूवं ही महेन्र गज को देखना 


चाहती हूँ । 
बह इसके पहले ही आ जायगा महारानी, पर अभी 
एक बात का निणांय करना शेष है । 


: निवेदन करो । 
श्राधार विह : 


कड़ा-मानिकपुर के नवाब आसफ खाँ की ओर से 
दूत ्राया है, हैदर अली । 


: बुलन्द इकबाल महारानी को प्रणाम ! , 
: बया फिर नवाब साहब की ओर से किसी बात का 


इशारा किया गया है ? 
हाँ महारानी, इस दूत के द्वारा यह कहलाया गया 
है कि यदि तीन दिन के भीतर महेन्द्र गज कड़ा- 


मानिकपुर नहीं भेज दिया गया तो नवाब साहब 
गढ़-मंडले पर चढ़ाई कर देंगे । 


: इस तरह का पेग़ाम तो शायद पहले भी भेजा गया 


था? 


सत्य है महारानी, पर पहले केवल संकेत से यह 
बात कही गई थी, प्रार्थना के ढंग से प्रस्ताव किया 
गया था । अब समय की अवधि निश्चित कर दी 
गई है और चढ़ाई की भी धमकी दी गईं है । 


: वया प्रस्ताव है ? 
प्राधार सिह : 


यदि तीन दिन के भीतर महेन्द्र गज कड़ा-मानिक- 
पुर नहीं भेज दिया गया तो नवाब गढ़ -मंडले पर 
चढ़ाई कर देंगे । 


हाँ महारानी ! 


इ 


वुर्गाबती 


ग्राधार सिह : 


युर्गावती 


आधार सिह 
दुर्गावतो 


आधार सिह : 


दुर्गाबती 
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: (इुहराते हुए) यदि महेन्द्र गज कड़ा-मानिक्रपुर नहीं 


भेज दिया गया तो नवाब साहब चढ़ाई कर देंगे । 
हाँ, महारानी ! 


: इस सम्बन्ध में हमारा रुख नवाब साहब को पहले 


ही समक लेना चाहिए । लेकिन यदि वे न सममे हों 
तो यह कहला दीजिए महामात्य, कि नवाब साहब 
की शक्ति देखने की इच्छा हमारे मन में भी है। 
वे महेन्द्र गज के रूप में काई बहाना खोजने की 
कोशिश न करें । वे बड़ी प्रन्नता से गढ़-मंडले पर 
आक्रमण कर । हम उचित इग से उन्तका स्वागत 
युद्ध-भूमि में करेंगे । 

सत्य है, महारानी ! 


: और महेन्द्र गज दुर्गावतो का हो महेन्द्र गज रहेगा, 


बह दुर्गावती के जोते जी किसी दूसरे का नहीं हो 
सकता । नवाब साहब महेन्द्र गज के बहाने ही सही 
सिगौर गढ़ पर प्रसन्नता पूर्वक अपनो फौज लेकर 
चढ़ाई करें । हम भी युद्ध के लिए तेयार रहेंगे । 
आपका आदेश सर्वमान्य है, महारानो ! आपने 
दर्जनों बार कवच धारण'कर महेन्द्र गज पर बेठ- 
कर सेना के आगे भगवती दुर्गा की भाँति युद्ध 
किया है। आपका शुभ नाम महारानी दुर्गावती 
सार्थक है। (हैदर घ्रली से) तुमने महारानी का 
आदेश सुना, हैदर अली ? 


: हैदर अली, तुम्हारे नवाब साहब यह समकते हैं कि 


वे अकेली नारी को युद्ध में पराजित कर देंगे, पर 
यह उनकी भूल है । मेरी एक बाहु कोटि-बाहु है. 
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और एक कृपा कोटि-कृपा है। मैं अपनी प्रजा की 
जननी हूँ, श्रौर जननी की शक्ति संसार में सबसे 
महान्‌ है। तुम अपने नवाब साहब से कहो कि 
अपनी पंचहजारी शक्ति को वे जितनी भयानकता 
से एकत्रित कर सकते हैं, कर लें और युद्ध के 
मेदान में आयें । 
—रामकुसार वर्भा 
घ्रम्यासाथ प्रहन 
. इस नाटक में महारानी दुर्गावती का जो चित्र उभरता है, उसे 
अपनी भाषा में लिखिए । 
. इस नाटक में आपको दया विशेषताएँ दिखाई देतो हें? कारण 
सहित बताइये । 


. महामात्य, भ्रभिषेक, अभिञ्ञाप, अवगुण्ठन, उदघाटन, दूमिका-- इने 


शब्दों का श्रयं स्पष्ट कीजिए । 


जदाः Tn द CN A ड $ 
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लोक-गीत 


यूरोप में मशीनों के आविष्कार के बाद जब शहरों में श्रनेक 
उद्योग आरम्भ हुए तो असंख्य ग्रामवासी नगरों में श्रा बसे, छोटे- 
छोटे गाँव शहरों में समा गए। नगर बराबर बढ़ते रहे, जिसके 
फलस्वरूप नगरवासी धीरे-धीरे अपने ग्रामीण-जीवन को भूलते 
गए । पर कुछ लोगों का ध्यान ग्रामों के गीतों, नृत्यों, कला और 
विश्वासों की ओर गया जो धीरे-धीरे मशीनी संस्कृति की लपेट में 
खोए जा रहे थे । विद्वान्‌ लोगों ने ग्रामीण जीवन के इन मिटते हुए 
अवशेषों को वटोरना आरम्भ किया, तभी से 'लोकवार्ता' नामक 
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शास्त्र का जन्म हुआ। इस शास्त्र के अन्तर्गत लोक-जीवन के 
विश्वास, प्रथाएँ, लोक-कला, लोक-गीत, लोक-कहानियाँ. कहावतें 
सभी का संग्रह व अध्ययन आ जाता है। गत शताब्दी में यूरोप में 
लोक-वार्ता का कार्य आरम्भ हुआ था जो बड़े उत्साह के साथ अब 
तक चला है । 

भारत में भी मशीन का प्रवेश हो गया है । देश में औद्योगिक 
विकास चल रहा है । बड़े-बड़े नगर विकसित हो रहे हैं। उसके 
साथ ग्रामीण जीवन का वेभव पीछे छूटता जा रहा है। किसी 
लोकवार्ता-विशेषज्ञ के लिए तो भारत मानो रत्नों का भण्डार है, 
पर हमारे शिक्षित समाज का ध्यान इस ओर बहुत कम ही गया 
है । शहरी क्या, शिक्षित देहाती लोग भी ग्रामीण गीतों को सुनकर 
नाक-भों सिकोड़ते हैं । इनकी दृष्ट में थे गीत अश्लील और भद्द 
हैं। कुछ वर्षों से लोगों को इनमें थोड़ी-बहुत दिलचस्पी होने लगी 
है। अनेक “भारतीय खोजी लोक-साहित्य के संक्रलन व अध्ययन 
आदि में लगे हैं। इसके लिए हमें कुछ अंग्रेज विद्वानों, जेसे सर 
` स्चिडं टेम्पिल, डब्ल्यू. जी. आर्चर व वरियन एल्विन का आभारी 
होना चाहिए, जिन्होंने भारतीय लोक-साहित्य की बड़ी सेवा की है। 
भारतीय विद्वानों में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने अनेक लोक- 
साहित्यःप्रेमियों व ख़ोजियों को प्रेरणा दी है व दिशा-निर्देशन 
किया है !, 

आप में से अधिकाँश ने शादी-विवाह, तीज-त्यौहार और मेले- 
ठेले में अवश्य स्त्रियों को गाते सुना होगा। कभी आपने बांसुरी 
बजाते हुए ग्वालों और गाते हुए किसानों को भी देहात में देखा 


होगा । ये सब गीत, जो ये लोग गाते हैं, लोक-गीत हैं । इन्हें किसी. 


कवि ने इन लोगों के लिए नहीं लिखा, और न थे किसी पुस्तक में 
ही हें । ये गीत मौखिक परम्परा से चले आ रहे हें। इसी तरह 
गाँवों की वे कहानियाँ, जो ग्रामीण स्त्रियाँ अपने बच्चों को सुनाती 
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हैं, ये कहानियाँ भी परम्परा से चली आ रही हैं। इन लोगों ने किसी 
पुस्तक से पढ़कर याद नहीं कीं। यह तो हमारा कत्तंव्य है कि 
इन के गीत और कहानियों को लिख लें जिससे ये बचाए जा सकें। 
यदि ये गीत समय पर न बचाए गए तो पाँच-दस बं में ये लुप्त 
हो जायेंगे । 

आप पूछेंगे कि आखिर इन गीतों में ऐसी कया विशेषताएं हैं 
जिनके लिए उनका संग्रह होना चाहिए ।| ये गीत अपने हृदय में 
लोक-जीवन के अनेक तत्व छिपाए हैं। इन में किसान की आत्मा 
बोलती है, ग्रामीण स्त्री की इच्छाएँ, आ€काँक्षएं, खुशियाँ, उल्लास 
और पीड़ा सभी कुछ इन गीतों में फूट पड़ते हैं; मानो इन गीतों 
में ग्रामीणों के आँसुओं की बूदें हैं और साथ ही आनन्द की लहरें। 
ग्रामीणों की भावनाओं की ऐसी सुन्दर झाँकी ओर कहां प्राप्त 
होगी ! इनमें पारिवारिक व सामाजिक जीवन प्रतिबिम्बित हुआ है 
ऐसा यथार्थ चित्र और कहाँ मिलेगा ?) 

(लोक गीतों के झुख्य दो प्रकार हैं। एक प्रकार के गीत तो 
घामिक गीत कहलाते हैं क्योंकि वे शादी-विवाह्‌, जन्म आदि 
संस्कारों के अवसर पर तथा त्यौहारों और घामिक कार्यों के समय 
गाए जाते हैं.) शायद ही मातव-जीवन का कोई ही ऐसा अवसर 
हो जिस पर ये गीत न गाए जाते हों । 

दूसरे प्रकार के गीत वे हैं जो केवल मनोरंजन के लिए गाए 
जाते हैं। इन गीतों में हम लोगों का हृदय स्वाभाविक रूप से 
बोल उठता है। चक्की चलाती हुईं, सावन में झूला भूलती हुईं, धान 
कूटती हुईं, पानी भरती हुईं, खेत को भोजन ले जाती हुई स्त्रियाँ 
अपने मनोरंजन के लिए गीत गाती हैं, तो हल जोतता हुआ, खेत 
में पानी लगाता हुआ, चरसा खींचता हुआ, कोल्हू चलाता और 
गुड़ बनाता हुआ किसान अपनी थकावट दूर करने के लिए गीत 
गाता है ।)ईन गीतों में वह अपने दुःख-सुख अभिव्यक्त करता है। - 
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उसके जीवन में बया मुख्य है, समाज की कौन-सी बातें उसे पीड़ा 
देती हैं, इस प्रकार की बातों का आभास हमें इन्हीं गीतों से मिल 
जाता है। मौखिक परम्परा से चले आने के कारण ये गीत मानो 
सोक-जीवन सें समा गए है ६ 
कुछ लोक-गीत ऐसे भी है, जिन्हें आम ग्रामीण नहीं बल्कि 

पेशेवर लोक-गायक गाते हैं । वर्षा के दिनों में जब किसानों के पास 
अधिक काम नहीं होता तो आल्हा, ढोला, प्रेम तथा वीर-गाथाएँ 
गाने वाले देहातों में आया करते हें। पंजाब और पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश में हीर-राँझा की प्रेम-कथा बड़ी प्रचलित है । ये गीत मानो 
लोक-महाकाव्य हैं । इनमें लोक-जीवन से सम्बन्धित बहुत-सी बातें 
होती हैं । 

|लोक-गीतों के काव्य-सोंदय॑ और संगीत की जितनी प्रशंसा 
की जाय, थोड़ी है |) बहुत से लोक-गीत इतने मधुर व सुन्दर होते 
हैं कि हम मुग्ध हो जाते हैं !)इस प्रकार साहित्यिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक महत्व के साथ ही लोक-गीतों का वास्तविक उपयोग 
भी हो सकता है। इनमें व्यबत ग्रामीण जीवन हमारी विकास 
योग्यताओं के बनाने में हमारा पथःप्रदशन कर सकता है । 


ग्रम्यासाथं प्रन 
!. लोक-गीत को क्या विशेषताएँ होती हें? 
2. अपने प्रदेश का: एक (लोक-गीत सुनकर लिखिए ओर उसे याद 
कीजिए । 
3. लोक-गीतों का संग्रह व अध्ययन कयो आवश्यक है ? 
4, इन का अर्थ स्पष्ट कीजिए :-- 
नाक भं सिकोड़ना, भेला-ठेला, लोक-नायक । 
5, इन पर टिप्पणियाँ लिखिए :-- 
आल्हा, हीर-राँका, लोक-महाकाबव्य । 





305 ॥ (न 
मेरा नया बचपन . 


5! बार बार आती है मुझको, 


5) मधुर. याद बचपन तेरी । ‘\ 
Le लि: के ले गया तू जीवन की, का i 
र पबसे मस्त खुशी मेरी॥ . ; RO आन 

3, चिन्ता-रंहित खेलना- खाना, _ :#ऋ ६` 





वह फिरना नित्य स्वच्छन्द ।- =^ 
कँसे भूला जा सकता है, 
बचपन का अतुलित आनन्द ? 
ऊंच-नीच का ज्ञान नहीं था, yo 
छुआ-छूत किसने जानी ! 
बनी हुई थी अहा ! झोंपड़ी 
और चीथड़ों में रानी ॥ छज्ती 
किये दूध के उ 
चस अंगूठा 
७७२४ “है किलकारी किल्लोलमचाकर, 0० 
„ इ सूना घर आबाद किया॥ ४ 
| रोना और मेचल जाना भी, yan 


क क्या आनन्द दिखाते थे। 
JN बड़े-बड़े मोती से आँसू, 
जयमाला पहनाते थे ॥ 


मैं रोई, माँ काम छोड़कर + 
आयी झुभको उठा लिया। 
भझाड-पोंछ कर चूुम-चुम, 
गीले गालों को सुखा दिया ॥ 
दादा ने. जा . दिलाया 7 
नेत्र-नीर रन दमक उठ 
घुली हुई मुस्कान देखकर, 
सबके चेहरे चमक उठे॥ 
>८ 5 >८ 
आजा बचपन एक, बार फिर, 
दे-दे अपनी, निमंल शान्ति । 
व्याकुल व्यर्था मिटाने वाली, 
वह अपनी प्राकृत विश्वान्ति ॥ “ 


(ce ITAA 
वह भोली सी मघुर सरलता, 
वह प्यारा जीवन निष्पाप। 


क्या फिर आकर मिटा सकेगा, 


तू मेरे मन का Ee i 
ht भ 
मैं बचपन को बुला रही थी, 


बोल उठी बिटिया मेरी। 
नन्दने बन सी फूल उठी-- 
वह छोटी सी कुटिया मेरी ॥ 
'माँ ओ? कहकर बुला रही थी, 
मिट्टी खाकर आई थी। 
कुछ मुंह में, कुछ लिये हाथ में, 
मुझे खिलाने आयी थी॥ 





“आजा बचपन 


L 


पुलक॑ रहे थे अंग दुगों में 


I42 | २05 
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- ग्रभ्यासाथ प्रइन 
कवियित्री ने अपना बचपन फिर से किस प्रकार पा लिया ? 
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gt कौतूहल था झलक रहा। ९ 
49 सुहपर था आह्वाद-लालिमा 
विजय-गर्वं था भलक रहा ॥ «९ SF 
मैंने पूछा, “यह क्या लायी ?” 7: MATS Rao 
बोल उठी बह, “माँ ! काओ ।” 0x 
उ हे () el] 
a ऑ प्रफूल्लित हृदय खुशी से । A 
५ | , मैंने वहा, 'तुग्हीं खाओ॥ 2 
we fe पाया मैंने बचपन फिर से, , 
उ बचपन बेटी वन आया। 
"उसकी मंजुल मूति देखकर, 
मुझमें नव-जीवन आया ॥ 
पदः मैं भी उसके साथ खेलती-- A aa 
खाती हुँ. तुतलाती” हुँ ते 
मिलकर उसके साथ स्वय, 
६१ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ॥ 
है 08 जिसे खोजती थी बरसों से 
हल अब जाकर उसको पाया। 
| भाग गया था मुझे छोड़कर, 
| वह बचपन फिर से आया ॥ 
। -- सुभद्राकुमारी चौहान 


विश्वान्ति” पदांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 


हा 
रे 


DN 


32 
मेरे जीवन की तीन प्रधान बातें 


श्रपने जीवन में तीन बातों को प्रधान पद देता हूँ । उनमें 
प्रहली है उद्योग । अपने देश में भ्रालस्य का भारी वातावरण है । 
यह आलस्य बेकारी के कारण ग्राया है। शिक्षितों का तो उद्योग 
से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहता । और जहाँ उद्योग नहीं, वहाँ सुख 

† ? मेरे मन से जिस देश में उद्योग गया उस देश को भारी 
घुन लगा समझना चाहिए । जो खाता है उसे उद्योग तो करना ही 
चाहिए, फिर वह उद्योग चाहे जिस तरह का हो । पर निना उद्योग 


०१५७४ के वेठना काम की बात नहीं । घरों में उद्योग का वातावरण होना 
$ चाहिए । जिस घर में उद्योग की तालीम नहीं है, उस घर के लड़के 





जल्दी ही घर का नाश कर देंगे। संसार पहले दुःखमय है । जिमने 
संसार में सुख माना है, उसके समान भ्रम में पड़ा और कौन 
होगा ? रामदास जीने कहा है-“मूर्खामाँजी परममूर्खे। जो 
संसारी मानी सुख !'' अर्थात्‌ बह मूर्खों में भारी मूर्ख है जो जानता 
है कि इस संसार में सुख है | मुझे जो मिला दुःख की कहानी सुनाता 
ही मिला। मैंने तो कभी से यह समझ लिया है श्रौर बहुत विचार 
्ौर अनुभव के बाद मुझे इसका निश्चय हो गया है। पर ऐसे 
इस संसार को जरा-सा सुखमय बनाना हो तो उद्योग के सिवाय 
दूसरा इलाज नहीं है, और आज सबके करने लायक़ और उपयोगी 
उद्योग सूत-कताई का है। कपड़ा हरेक को जरूरी है, और प्रत्येक 
बालक, स्त्री, पुरुष, सूत कात कर अपना कपड़ा तेयार कर सकता 


 है। चर्खा हमारा मित्र बन जायगा, शांति-दाता हो जायगा, बशर्ते कि 
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हम उसको सँभालें। दुःख 
होने पर या मन उदास होने 
पर चर्ख को हाथ में ले लें तो 
फ़ौरन मन को आराम मिलता 
है । इसकी वजह यह है कि 
मन उद्योग में लग जाता है 
"और दुःख बिसर जाता है। 
गेटे नामक कवि का एक 
काव्य है, उसमें उसने एक 
स्त्री का चित्र खींचा है। वह 
स्त्री बहुत शोक-पीड़ित और 
दुःखिता थी । अंत में उसने 
'तकली सँभाली। कवि ने 
दिखाया है कि उसे उस तकली 
से सांत्वना मिली । मैं इसे 
मानता हूँ । स्त्रियों के लिए 
तो यह बहुत ही उपयोगी 
साधन है । उद्योग के बिना 
मनुष्यको कभी खाली नहीं 
बेठना चाहिए । आलस्य के 
समान शत्र नहीं है। किसी 
को नींद आती हो तो सो 
जाय, इस पर मैं कुछ नहीं 
कहुँगा, लेकिन जाग उठने पर 
; समय आलस्य में नहीं बिताना 
| चाहिए। इस गलस्य की 
| वजह से हम दरिद्री हो गए 








AN 


इसीलिए हमें उद्योग की ओर्‌“मुकना चाहिए । 
दूसरी बात जिसकी सुभे घुन है, वह भवित-मार्ग है । बचपन 
से ही मेरे मन पर यदि कोई संस्कार पड़ा है तो वह भक्ति-मार्ग 


का है। उस समय मुझे माता से शिक्षा मिली। आगे चलकर 


आश्रम में दोनों वक्त की प्रार्थना करने की आदत पड़ गई । इसलिए 
मेरे अन्दर वह खूब हो गई । पर भवित के माने ढोंग नहीं हैं। हमें 


उद्योग छोड़कर भूठी भक्ति नहीं करनी है। दिन भर उद्योग 


करके अन्त में शाम को ग्रौर सुबह भगवान्‌ का, स्मरण ह | 


चाहिए । दिन भर पाप करके, झूठ बोलकर, लबारी-लफ़्फाज 
करके प्रार्थना नहीं होती । वरत्‌ सत्कमं करके दिन सेवा में बिता 
करके वह सेवा शाम को भगवान्‌ को अर्पण करनी चाहिए । हमारे 
हाथों अनजाने में हुए पापों को भगवान्‌ क्षमा करता है। पाप बन 
आवे तो उसके लिए तीब्र पशचात्ताप होना चाहिए । ऐसों के पाप 
ही भगवान्‌ माफ करता है। रोज 5 मिनट ही क्यों न हो, सबको-- 
लड़कों को, स्त्रियों को -इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी चाहिए । 
जिस दिन प्रार्थना न हो, वह दिन व्यर्थं गया समना चाहिए । मुझे 
तो ऐसा ही लगता है । ज्ञानदेव ने लिखा है कि भगवान्‌ कहते हैं “मैं 
योगियों के हृदय में न मिलू, सूय में न मिलू' और कहीं भी न मिलू, 
तो जहाँ कीर्तन-नाम-घोष - चल रहा है, वहाँ तो जरूर ही 
मिलूं गा। लेकिन यह कीर्तन कमं करने, उद्योग करने के बाद ही 
करने की चीज़ है, नहीं तो वह ढोंग हो जायगा । मुझे इसी प्रकार 
के भकिति-मागं की घुन है । 

तीसरी एक और बात की मुझे धुन है, पर सबके क़ाबू की वह 
चीज नहीं हो सकती । वह चीज़ है खूब सीखना और खूब सिखाना। 
जिसे जो आता है, वह उसे दूसरों को सिखाए, और जो सीख सके 
उसे वह सीखे। कोई बुडा मिल जाए तो उसे सिखाए । भजन 
सिखाए. गीता-पाठ करावे, कुछ न कुछ ज़रूर सिखाए । पाठशाला 
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` की तालीम पर मुझे विश्वास नहीं है। पाँच-छः घंटे बच्चों को 


pe 
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बिठा रखने से उनकी तालीम कभी नहीं होती । अनेक प्रकार के 
उद्योग चलने चाहिएँ श्रौर उसमें एक-आ्राध घंटा सिखाना काफ़ी है । 
काम में से ही गणित इत्यादि सिखाना चाहिए । क्लास इस तरह 
के होने चाहिएँ कि एक पेसा मजदूरी मिली तो उसे पहला दर्जा 
और उससे ज्यादा मिली तो दूसरा दर्जा। इसी प्रकार से उन्हें 
उद्योग सिखा के उसी में शिक्षा देनी चाहिए । 


—प्राचारयं विनोबा भावे 


अऋभ्यासाथ प्रशन 
।. उद्योग का जोवन में बया महत्व है ? 
2. शिक्षा के बारे सें विनोबा जी के कया विचार हे ? भ्रपने शब्दों में 
लिखिए । 


` 3. इनके पर्यायवाची शब्द दोजिए :--लायक़, तालीम, संसार, माफ़ । 


3 


ल 
सै 
\. 





० 6 5६ 
समाचार-पत्र 


गज के युग में प्रसार के माध्यमों में समाचार-पत्रों का सुख्य- 
स्थान है । इनका उद्देश्य केवल समाचार प्रकाशित करना ही नहीं | 
होता, बल्कि इनके द्वारा प्रजातान्त्रिक देशों में जनमत की अभिव्यवित _ 
तथा निर्माण भी होता है । इसीलिए प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली 
की एक विशेषता समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता होती है। जिन 
देशों में एक दल का राज्य या तानाशाही होती है वहाँ समाचा र-पत्र 
शासन के हाथ में होते हैं। जो भी समाचार उन देशों के समाचार- 
पत्रों में छपते हैं उन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होता है, और 
वहाँ समाचार-पत्रों का उद्देश्य होता है-सरकार की नीतियों का 
समर्थन करना। साम्यवादी देशों में ऐसी ही स्थिति है । कभी-कभी 
वहाँ विश्व के बड़े-बड़े समाचार भी लोगों को मांलूम नहीं होते 
क्योंकि सरकार न तो बाहरी देशों के समाचार-पत्र वहाँ पहुँचने 
देती है, और न अपने देश के समाचार-पत्रों में ही उन घटनाओं व 
समाचारों को छपने देती है । इससे आपको स्वतन्त्र समाचार-पत्रों 
के महत्व का कुछ आभास हो गया होगा । 

प्रजातान्त्रिक देशों, जेसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, 
भारत, जापान आदि में समाचार-पत्र एकदम स्वतन्त्र हैं। उन्हें 
सभी समाचार छापने और अपने विचार प्रकट करने की पूरी-पूरी 
छूट है । वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उसकी नीतियों की 
परीक्षा कर सकते हैँ । यदि यह कहा जाय कि समाचार-पत्र प्रजा- 
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तान्त्रिक शासन-प्रणाली का एक आवश्यक अंग है तो अतिशयोक्ति 
न होगी । वे एक ओर तो जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं 
दूसरी ओर किसी महत्वपूर्णा सामाजिक व राजनीतिक प्रश्न पर 
अपना मत निर्भीकता से प्रकट करते हैं । इस प्रकार वे सरकार पर 
कड़ी निगाह रखने के साथ ही जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रता 
के रक्षक हैं । सरकार की रचनात्मक आलोचना द्वारा वे उसे ठीक 
रास्ते पर चलने में प्रेरणा देते हैं । स्वतन्त्र समाचार-पत्र जनमत के 
सूचक होते हैं । उनसे राजनीतिज्ञों को यह पता लगता रहता है 
कि उनकी नीतियों के वारे में जनता क्या सोचती है। ऐसा बहुधा 
हुआ करता है क्रि राष्ट्रीय समाचार-पत्रों के विरोध के कारण 
सरकारं किसी प्रश्‍न पर अपनी नीति बदल देती हैं । 

प्रजातंत्र में भी एक खतरा समाचारतपत्रों को रबतेत्रता की होता 
है, वह यह कि कभी-कभी बहुत से समाचार-पत्रों का संचालन एक 
घनी व्यित या कुछ व्यक्तियों के गुट के-हाथ में रहता है, और इस 
प्रकार देश के अधिकांश समाचार'पत्र उस व्यक्ति या गुट के इशारे 
पर नाचते हैं । अ्रतः यह आवश्यक है कि एक प्रजातान्त्रिक दे 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों को व्यक्त करने वाले समाचार-पत्र हों और 
उनका संचालन एक व्यक्ति या गुट के हाथ में न ही । 

सम्पादक का उत्तरदायित्व व प्रभाव बड़ा भारी होता है । वह 
अपनी लेखनी द्वारा जनता की विचारधारा को किसी भी दिशा में 
मोड़ सकता है । वह ऐसी सरकार का तस्ता उलटने में सहायक हो 
सकता है जिसकी नीतियाँ देश व जनता के लिए घातक हों ! रत 
सम्पादक को पार्टीबन्दी से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की दृष्टि से सारे 
प्रश्नों को देखना चाहिए । 

आपने देखा होगा कि एक ही समाचार को भिन्न-भिन्न 
समाचार-पत्र अलग-अलग ढंग से छापते हैं । क्रिसी समाचार के 
किसी पहलू पर जोर देने से समाचार का प्रभाव बदल जाता है। 
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मान लीजिए किसी सुख्य मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पास हुआ और इस समाचार को देते समय समाचार-पत्रों ने मोटे- 
मोटे शीषंक दिए, तो वे शीर्षक इस ढंग के हो सकते है :-- मुख्य 
मन्त्री की करारी हार”, 'मुख्य-मंत्री के विरुद्ध श्रविशवास का प्रस्ताव 
पास”, 'मुख्य मंत्री में ्रविश्‍वास', “मुख्य मंत्री बुरी तरह हारे', 
'बिरोधी दल की विजय”, 'जनता का मुख्य मंत्री में अविश्वास? 
आदि । इन शीषंकों से अलग-अ्रलग ध्वनियाँ निकलती हैं। कोई 
शीर्षक तटस्थ है, तो किसी में मुख्य मंत्री की हार पर खुशी प्रकट 
की गई है। ष 
समाचार-पत्र एक बहुत बड़ा शस्त्र है. जिसे यदि कर््त॑व्य-बुद्धि 
और जन-सेवा की भावना से न चलाया जाय तो उससे बड़ा अहित 
हो सकता है। इसलिये समचार-पत्रों की अपनी नेतिकता होती है, 
जिस पर बहुधा उनकी एक अपनी संस्था निगाह रखती है। कभी- 
कभी ऐसा होता है कि नीति की आलोचना के स्थान पर कोई 
समाचार-पत्र किसी पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हें । कभी- 
कभी उनकी आलोचना शालीनता श्रौर रिष्टाचार की मर्यादा से 
बाह्र चली जाती है। जन-सेवा के नाम पर किसी नागरिक की 
मिट्टी पलीद करना किसी भी समाचार-पत्र के लिए बड़े शर्म की 
बात है। 
समाचार-पत्रों की भी कोटियां होती हैं । से समाचार- 
पत्र होते हैं जो सनसनीखेज जला द्र i करते 
हे । एस छमाचार-पत्र आम जनता के लिए होते हैं, जेसे इंगलैंड का 
डेली मिरर' । पर गम्भीर समाचार-पन्र समाचारों को तटस्थ ढंग 
से प्रस्तुत करते i तथा उनका उद्दश्य सनसनी मचाना नहीं होता । 
समाचारे की अपेक्षा समाचारों पर टिप्पणियाँ भ्रधिक होती 
हैं। किसी निष्पक्ष और गम्भीर समाचार-पत्र का सम्पादक किसी 
राष्ट्र में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। राजनीतिक नेता 





[ ।3 ) 


उससे भय खाते हैं और उसकी क़लम में इतनी शक्ति होती है कि 
बह समाज का अहित करने वाले सत्तारूढ़ व्यक्तियों की खबर लेती 
रहे । ब्रिटेन में जब एडवर्ड अष्टम ने अपना राज्य-सिहासन त्यागा 
था, तो उसमें 'टाइम्स' के सम्पादक का बहुत बड़ा हाथ था। 

समाचार-पत्रों की निष्पक्षता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण ब्रिटेन 
में स्वेज के झगड़े के समय का है। उस समय ब्रिटेन के अधिकांश 
समाचार'पत्रों ने सरकार की कड़ी आलोचना की, और ईडन 
महोदय को अपना पद त्यागना पड़ा । अन्त में यही कहा जा सकता 
है कि निष्पक्ष और निर्भीक समाचारःपत्र एक स्वतन्त्र व खुले 
समाज में व्यवित के अधिकार, गरिमा और स्वातंत्र्य के रक्षक 
होते हैं । 


अ्रभ्यासा्थं प्रहन 


क-हा साम्यवादी देशों के समाचार-पत्रों की क्या दश्ञा हैं? और बह 


प्रजातान्तिक देशों से कंसे भिन्न है ? 

2. प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में समाचार-पत्रों का महत्व बताइये । 

3. एक ही समाचार को सिन्न-भिन्न ढंग से प्रस्तुत करने वाले कुछ 
झीरषंक इकद्ठे कीजिए । 

4, इन मुहावरों का प्रयोग कीजिए :-- 
कीचड़ उछालना, मिट्टी पलीद करना, खबर लेना । 
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युगावतार गाँधी 


चल पड़े जिधर .दो डग मग में 
चल पड़े कोटि पग उसी ओर, 
पड़ गई जिधर भी एक हृष्टि 
गड़ गए कोटि .हग उसी ओर । 
जिसके शिर पर निज धरा हाथ, 
उसके शिर रक्षक कोटि हाथ, 
जिस पर निज मस्तक भुका दिया, 
झुक गये उसी पर कोटि माथ । 
हे कोटि चरण! हे कोटि बाहु! 
हे कोटि रूप ! हे कोटि नाम! 
तुम एक सूति, प्रति मूर्ति कोटि 
है कोटि सूति, तुमको प्रणाम ! 


(युग बढ़ा तुम्हारी हँसी देख, 
युग. हटा तुम्हारी भृकुटि, द्रि, 
त्रु अचल .मेखला बन भू की. 
खींच ले काल पर अमिट रेख । ? 
तुम . बोल उठे, युग बोल उठा, 
, «४५ „लुम मौन बने, युग मौन बना, 
` कुछ कमं तुम्हारे संचित कर, 


युग कमें जगा; युग . घम तना । 
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युग परिवर्तक, युग-संस्थापक 
युग संचालक, हे युगाधार ! 
युग निर्माता, युग सूति ! तुम्हें 
युग-युग तक, युग का नमस्कार ! 


तुम युग-युग की रूढ़ियाँ तोड़, 
रचते रहते नित -नई. सृष्टि, 
उठती नव तित कौ -ौवें, 
ले नवचेतन की दिव्य, ष्टरि । 


तुम/ कालचक्र के रकत सने, 
दश्नों.-को कर, से पकड़ सुदृढ़, 
मानव को दानव के मुंह से, 
ला रहे खींच बाहर, बढ़-बढ़ । 


विमदी कराइती जगती के 
प्राणों में भरते. अभय दान, 
अधमरे देखते हैं तुमको, 
किसने आकर यह किया त्राण ? 


हृढ़ चरण, सुहृढ़ कर सम्पुट से, 
तुम कालचक्र की चाल नोक, 
नित महाकाल की छाती पर 
लिखते करुणा के पुण्य श्लोक ! 


कॅपता असत्य, कंपती मिथ्या, 


'्रर्बसता कॅपती है थरऱथर | 


कंपते सिंहासन, राजमुकुट, 
कॅपते, खिसके . आते झू पर! 
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हैं अस्त्र-शस्त्र कुरिठत, लुरिठत, 

सेनायें करतीं गृह-प्रयाण ! 

रणभेरी तेरी बजती है, ; ४! 
उड़ता है तेरा ध्वज निशान ! ˆ 


हे युग द्रष्टा हे युग सरष्टा, 

पढ़ते केसा यह मोक्ष-मंत्र ? 

इस राजतंत्र के खेंडहर में, 

उगता अभिनव भारत स्वतंत्र ! 
--सोहनलाल द्विवेदी 


श्रभ्यासार्थ प्रहन 
!. गाँधी जो की महानता का वर्णन इस कविता के आधार पर 
कीजिए । 
2. गाधो जी युग-पुरुष क्यों थे ? 
3. इन शब्दों के अथ स्पष्ट कीजिए :-- 
कर-सम्पुट, मेखला, कालचक्र, अभिनव । 


i 





२७ , 
व्रत कथाएं 


जातीयता का ठीक-ठीक लक्षण बता देना ज़रा मुश्किल काम 
है । लक्षण में अव्याप्ति और अति व्याप्ति दोष नहीं होने चाहिएँ ; 
अतएव इन दोषों को बचाकर यह कह देना कि जातीयता इसे कहते 
हैं, या इन बातों के होने से जातीयता आती है, हम जेसे अल्पज्ञों 
का काम नहीं । तथापि बोटे ब्बौर पर हम कुछ बातें ऐसी बता 
सकते हैं जो जातीयता का अंश जरूर हैं। सर्वप्रथम जातीयता 
की रक्षा के लिए एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। जब तक 
देश में एक भाषा नहीं होती, अथवा सार्वजनिक व्यवहार के लिए 
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किसी एक भाषा को प्रधानता नहीं दी जाती, तब तक जातीयता का 
भाव नहीं पेदा हो सकता । बिना एक ऐसी भाषा के जन-समुदाय पर: 
स्पर के विचारों से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता । दूसरे शब्दों 
में इस बात को इस तरह कह्‌ सकते हैं कि बिना भाषा के ऐक्य के, 
विचार-विनिमय नहीं हो सकता । एक-दूसरे से अपने सुख-डुःख का 
हाल ही नहीं कह सकता और बिना ऐसा किये जातीयता या एक- 
जातित्व का भाव कभी उत्पन्न नहीं हो सकता । 

बात यह है कि एक भाषा या एक बोली घनिष्टता की सुचक 
है, वह पारस्परिक सम्बन्ध की ज्ञापक है । जिनकी भाषा एक होती 
है, वही आपस में मेल-जोल रखते हैं । यह बात मनुष्यों ही में नहीं, 
पशुओं में भी पाई जाती है । जो पशु जिस जाति का होता है वह 
अपनी ही जाति के पशु के साथ रहना पसन्द करता है। कोई राजा 
यदि किसी अन्य देश पर अधिकार कर लेता है, तो उस देश की 
भाषा का स्थान अपनी भाषा को देना चाहता है। इसका कारण 
स्पष्ट ही है। जिस देश ने अपनी भाषा भुला दी, उसने मानो 
अपनी जातीयता खो दी; और जातीयता गई कि' स्वाधीनता भी 
गई ही समझो । 

ऐसी पुस्तकों की रक्षा करना भी जातीयता अक्षुएण रखने का 
साधन है जिनमें हमारे पूव॑जों के चरित हों, जिनमें हमारे धर्म-कर्म 
और आचारःविचारों का वर्णन हो, जिनमें हमारे देश की राज- 
परम्परा, प्रजा-पालन और ज्ञान-विज्ञान की बातें हों । वेद, शास्त्र, 
रामायण, महाभारत और पुराण आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। जो लोग 
इन ग्रंथों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, जो लोग पुराणों को गपोड़े 
या चण्डूखाने के किस्से समभते हैं, वे मानो अपनी जातीयता के 
नाश के बीज बोते हैं । पुराणों में _ बिशेषक्रर विष्णु पुराण में 
ऐसी अतेक़ घटनाओं का उल्लेख है जो सवंथा ऐतिहासिक हैं, और 
जिनकी ऐतिहासिकता के कायल आजकल के कितने ही देशी और 


Ser 
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बिदेशी विद्वान्‌ हैं । पर यदि उनमें खालिस गपोड़ेबाजी ही हो, तो 
भी जातीयता के लिहाज से वे त्याज्य नहीं ; क्योंकि उनसे हमारी 
प्राचीन सभ्यता (कुछ लोगों की समक में असभ्यता) का पता 
चलता है, उस जमाने की सभ्यता को ग्रसभ्यता समभने वाले 
अहम्मानी अंग्रेजी-दाँ यदि श्रीमदभागवत का तीसरा, सातवाँ और 
ग्यारहवाँ स्कन्ध पढ़ लेते, या किसी से सुन ही लेते, तो जरूर उनकी 
बेसी धारणा जाती रहती क्योंकि इन स्क्रन्धों में अन्य पौराणिक 
बातों के सिवा हिन्दुओं के आचार-विचारों का ही वर्णान नहीं, उनमें 
ऐसी-ऐसी आध्यात्मिक और तत्व-ज्ञान-विषयक बातें भी हैं जिनमें 
से कुछ शायद स्पेंसर, रिण्डल और हक्सले के ग्रन्थों में भी न 
मिलेंगी । 

पुराणों में ब्रतादि के सम्बन्ध में सेकड़ों कथाएँ ऐसी हैं जो बड़े 
ही महत्व की हैं । उनकी रिक्षा हिन्दुओं के कौटुम्बिक तथा धार्मिक 
भावों की अभी तक बहुत-कुछ रक्षा करती आई है । किसी समय 
हिन्दुओं के घर-घर में इन कथाओं का प्रचार था। व्रतों और 
त्यौहारों के दिन उनका पाठ होता था। स्त्रियाँ बड़े भक्ति-भाव से 
उन्हें सुनती थीं । जहाँ परिडतों का अभाव होता था, वहाँ बड़ी- 
बूढ़ी स्त्रयाँ ही ये कथाएँ कहती थीं। अब भी कहीं-कहीं, विशेषकर 
गाँवों में, यह प्रथा जारी है। पर खेद की बात है कि अब स्त्रियाँ भी 
इन्हें भूलती जाती हैं । कारण यह है कि दूषित शिक्षा के प्रभाव से 
हम लोग अपनी पुरानी पूजी को गेंवाते चले जा रहे हैं। सभ्य- 
शिरोमणि जापान अपने पितरों की पूजा करता है। पर हम लोग 
पितृःपक्ष में भी श्राद्ध करके पितरों का स्मरण नहीं करते, यहाँ तक 
कि कुछ लोगों ने पितृ-पक्ष में तर्पण तक करना छोड़ दिया है । जो 
लोग इस बहाने भी साल में पन्द्रह दिन अपने बाप-दादों का नाम 
लेना लज्जाजनक समभते हैं वे यदि उनकी यादगार--पुराणों और 
ब्रतोपवासादिक विषयक कथाओं की हँसी उड़ावें तो कोई आश्चयं 
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नहीं । इस दशा में जातीयता की रक्षा कसे हो सकती है ? जिनके 
हूदयों में अपनी पुरानी सभ्यता का गर्वे नहीं, जो अपने प्राचीन 
ग्रन्थों का आदर करना नहीं जानते, जो अपने पूर्वजों के चलाए हुए 
रीति-रिवाजों से घृणा करते हैं, वे जातीयता की जड़ में कुठाराघात 
कर रहे हैं। 

व्रतोपवासादि से सम्बन्ध रखने वाली जितनी कथाएं हैं उनमें 
से शायद ही कोई ऐसी हो जिससे, कुछ-न-कुछ शिक्षा न मिलती 
हो, या जिससे हिन्दु-धर्म-विषयक स्त्रियों की भवित हृढ़ न होती 
हो । किसी कथा में लिखा है कि दृढ़ भक्ति और विश्वास के कारण 
अमुक के घर में श्रमुक देवता के अनुग्रह से सोते की वर्षा हुई। 
किसी में लिखा है कि त्रचनबद्ध होने के कारणा अमुक गृहस्थ के 
एकमात्र पूत्र को कुम्हार के आवे के भीतर खड़ा रहना पड़ा | पर 
अमुक देवता की भक्ति" के निश्चय ने उसे गलने से बचा लिया। 
किसी में लिखा है कि अत्यन्त दीन होने पर भी भ्रसुक गृहस्थ ने 
अपने भोजन की सामग्री आगत अतिथि को खिलाकर उसके तो 
प्राण बचा लिए, पर स्वयं अपने प्राण खो दिए। कया इस तरह की 
कथाओं से श्रद्धा, भक्ति, विशवास, उदारता और अतिथि-सेवा 
आदि की महत्ता की शिक्षा नहीं मिलती ? जिन स्त्रियों तक अंग्रेजी 
फ़ारसी और संस्कृत के बड़े-बड़े ग्रन्थों में दी गई शिक्षाएँ नहीं 
पहुँच सकतीं उनके सदाचार की रक्षा के लिए इन कथाओं से बढ़- 
कर उपदेश देनेवाली और कोन कथाएँ या पुस्तकें हो सकती 
हैं ? इनसे शिक्षा भी मिलती है और अपने धमं में उत्पन्न 
हुई आस्था भी बढ़ती है। ये कथाएँ भी अप्रनी जातीयता का 
चिल्ल हैं । 

बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के घरों में इन धार्मिक 
कथाओं का प्रचार घटता जा रहा है। ये जातीयता की अंशत 
हैं; अतएव इनकी रक्षा होनी चाहिए और इनका संग्रह हिन्दी में 


re 


[ 45] 
भी प्रकाशित होना चाहिए । संस्कत में तो कई पुस्तकों में यह संग्रह 
पहले से ही विद्यमान है। 
— आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
श्रम्यासार्थ प्रह 


!. जातीयता के लिए किन-किन बातों को आवश्यकता होती है? 
2. ब्रतादि की कथाओं का क्या महत्व है? 
3. ऐसी दो कथाएँ लिखिए । 


[ : 96: 
ब्रिडेन में जन-कल्याण-राज्य 


जन-कल्याण-राज्य की स्थापना करना प्रजातंत्र का चरम लक्ष्य 
माना जाने लगा है। युरोप के कई देशों में, जिनमें से ब्रिटेन ब 
स्वीडन के नाम मुख्य हैं, जन-कल्याण-राज्य की स्थापना की जा 
चुकी है । हमारी सरकार का लक्ष्य भी भारत में जन-कल्याण- 
राज्य की स्थापना है । 

जन-कल्याण-राज्य का अर्थ मोटे रूप में यही है कि राज्य देश 
के सारे निवासियों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जेसे भोजन, 
निवास, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य और बुढ़ापा आदि । यदि राज्य 
इन सब बातों की ठीक-ठीक व्यवस्था करेगा तो निश्चय ही देश में. 
न तो कोई भूखों मरेगा, न बीमारी में बिना डाक्टर के कष्ट उठाना 
पड़ेगा । बेकारी के समय उसे कोई कठिनाई न होगी और बुढ़ापे में 
जब काम करने योग्य न रहेगा, तो राज्य उसकी देख-भाल करेगा । 
ऐसे समाज में मानव की पीडा और दरिद्रता तो दूर होगी ही, 
मानव को अपनी गरिमा भी प्राप्त होगी ॥ आज हमारे देश में लाखों 
व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास न रोजगार है, और न रहने के लिए 
मकान; फटे-पुराने कपड़े और एक समय का भोजन मिलना भी 
दूभर, बीमारी में डाक्टरी सहायता प्राप्त नहीं, और बुढ़ापे में किसी 
का सहारा नहीं। इन सब बातों का इलाज जन-कल्याण-राज्य की 
स्थापना ही है। हमारे नेताओं ने इसीलिए ऐसा करने का उद्देश्य 
बनाया है । 
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लीजिए, अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में जन-कल्याण- 
राज्य केसे चलता है ? वहाँ सभी बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क 


` तथा अनिवार्य है, और यदि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली है तो वह 


उच्च से उच्च शिक्षा बिना किसी आथिक कठिनाई के पा सकता है, 
भले ही उसके माता-पिता गरीब हों, क्‍योंकि उच्च शिक्षा का सारा 
खर्चा, जिसमें छात्रावास का रहन-सहन, भोजनादि का व्यय शामिल 
है, योग्य विद्यार्थियों को सरकार से मिलता है। शिक्षा के बाद 
नौकरी आती है। इसमें भी सरकार की ओर से पूरी सहायता 
मिलती है, और यदि किसी की नोकरी छूट जाय तो उसे 
सरकार की ओर से बेकारी का भत्ता प्राप्त होता है । नौकरी की ही 
तरह स्वास्थ्य का भी जिम्मा सरकार ने. ले रखा है, क्योंकि यदि 
शरीर स्वस्थ न होगा तो कोई कमायेगा कया ? स्त्रियों को प्रसव 
के समय हस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहाँ उन्हें हर प्रकार की 
डाक्टरी सहायता मुफ्त मिलती है; और झिशु-जन्म के बाद शिशु 
तथा माँ को अनेक रियायतें व सुविधाएं मिलती हैं। सारे देश में 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सेवा लागू है जिसके अन्तर्गत हज़ारों डाक्टर काम 
करते हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको किसी डाक्टर के यहाँ दर्ज 
करा लेता है और वह डाक्टर उसके स्वास्थ्य की देख-भाल करता 
है । अस्वस्थ होते की दशा में वह डाक्टर के पास जाता है जो 
रोग-परीक्षा करके उसे एक नुस्खा लिख देता है! उस नुस्खे के साथ 
नाम-मात्र मूल्य देकर वह क्रीमती से कीमती दवा किसी भी 
औषधि-भंडार से ले सकता है । हस्पतालों का सुन्दर प्रबन्ध है, जहाँ 
सारा इलाज मुफ़्त है। इसके अतिरिक्त दाँतों के डाक्टर हर छः 
महीने बाद प्रत्येक नागरिक के दाँतों की देख-रेख करते हैं। इन 
डाकटरों और औषधि-भण्डारों को सरकार की ओर से इन सेवाओं 
व औषधियों के लिए रुपया मिउता है । 

इन सब वरदानों के बदले नागरिक को कमाई की दशा में 
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राष्ट्रीय बीमे में कुछ रुपया प्रति सप्ताह निश्चित रूप से देना पड़ता 
है जो बहुत कम होता है। इसके बदले राज्य की ओर से उसके 
स्वास्थ्य, नौकरी और बुढ़ापे तीनों का बीमा हो जाता है | जेसा कि 
बताया जा चुका है, सभी व्यक्तियों को डाक्टरी सहायता तथा 
बेकारी का भत्ता मिलता है और बुढ़ापे में सरकार की ओर से 
पेंशन । डाक्टरी सहायता केवल उन्हीं को प्राप्त नहीं है जिनका 
राष्ट्रीय बीमा हो चुका है, बल्कि सभी को प्राप्त है, यहाँ तक कि 
बिदेशी अतिथियों को भी । बूढ़े लोगों के लिए सरकार की ओर से 
ऐसे मकानों की व्यवस्था हैं जहाँ वे आराम से रह सकें। समाज के 
उन सदस्यों के लिए भी, जो मानसिक या शारीरिक हष्टि से 
पूर्णतया ठीक न हों, सरकार की ओर से यथोचित सहायता प्राप्त 
होती है। ह 

सरकार अपना यह कत्तव्य समझती है कि राष्ट्र के सभी 
नागरिकों को अच्छी तरह जीने की तथा अपने व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास करने को सुविधाएं दी जाएँ । देश में ऐसी अनेकों सेवाएँ 
चल रही हैं जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों 
की सहायता करना है । जन-कल्याण-राज्य का उद्देश्य यही है कि 
सभी के लिए मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक व राजनीतिक विकास 
का अवसर प्रदान किया जायं । 


श्रस्यासार्थ प्रशन 
८+ जन-कल्याण-राज्य से आप क्या समझते हो ? 
2, ब्रिटेन में स्वास्थ्य-सेवा को व्यवस्था का वर्णन कीजिए । 
3; जन-कल्याण-राज्य को स्थापना कहाँ-कहाँ हो चुकी है ? 
4. नागरिक का जन-कल्याण-राज्य में कया कत्तव्य होना चाहिए ? 
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परी ( ह, देर वम (निर्वाप केरूणा मन 
शजके नई नई जैतना, -युत, २5 52 > कृ AE री हती 
| 
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हर चिर नवीन तू, जरा-मरण से मुक्त, संबल उद्दाम! 68 CE ही 
8 भारत-मा तुरे हमारा,” शत-शत बार प्रणाम ! भू * 


EARL ज मातृ-भू शत-शत बार प्रणाम! ऽ 
h हाथ में न्याय-पताका, 5! $ 


"068 ° ज्ञान-दीप दूसरे हाथ में 
जग का रूप बदल दे हे मा! शं | हे 
_ <« कोटि-कोटि,हम भ्राज्‌ साथ में! a 
गूंज उठ 'जय भारत’ रव से सकल रर औ?' ग्राम। २4 
हे भारत-मा तुझे हमारा, शत-शत बार प्रणाम! cl { 
मातृःभू शत-शत बार प्रणाम! ९4 
भगवतीचरण वर्सा न 
ग्रम्यासाथं प्रइन 
]. भारत माता को जिन प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को 
चर्चा इस कविता में हुई है, उन्हें भ्रपने शब्दों में लिखिए । 
2. अन्त में कवि भारत-माता से कया मांगता है ? 
3. शयित, संसृति, उद्दास तथा ऋचाओं के अर्थ स्पष्ट कोखिए । 


:88: 
मारत की प्राचीन मूर्तिकला 


भारतीय मूतिकला की कहानी भारत के प्राचीन इतिहास की 
तरह बड़ी शानदार है। भारतीय मूर्तियों के नमूने यूरोप और 
अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। यद्यपि भारत में 
इस कला के नमूनों का अभाव नहीं है, पर यह कहना पड़ेगा कि 
हमारे देश में इस ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया हे। जेसा 
सभी जानते हैं, प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा के लिए लाडं 
कजंन ने पुरातत्व विभाग खोला था, जिससे भारतीय कला के 
विभिन्न नमूने बच सके और अनेक संग्रहालय भारत में खोले गए । 

भारतीय मूतिकला सिंघु नदी को घाटी की सभ्यता के युग से 
आरंभ होती है । मोहनजोदड़ो और हडप्पा से प्राप्त. कुछ मूतियाँ 
बड़ी ही सुन्दर हैं। पर जिस मूर्ति ने भारत ही क्या, विदेशों में 
भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, वह है गौतम बुद्ध की सूति । यह 
सूति हमें सबसे पहले मथुरा और गांधार-शेली में मिलती है। 
मथुरावाली मूतियाँ गांधार-शेली की मूर्तियों की समकालीन होते 
हुए भी एक दूसरे से बड़ी भिन्न हैं । मथुरा-शेली की मूर्तियाँ लाल 
पत्थर की हैं, और गांधार-शेली की सिलहटी रंग के पत्थर की । 
गांधार-शेली की मूर्तियों की. सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन 
पर ग्रीक देवी-देवताओं का बड़ा भारी प्रभाव है! बुद्ध के बाल और 
उनकी चादर ग्रीक मूतियों से मिलती-जुलती है । इस बारे में कि 
गांधार-शेली की सूतियाँ केसे बनीं, अनेक मत हें । कुछ लोगों का 
मत है, बौद्ध घर्मावलम्बी ग्रीक लोगों ने इनका निर्माण किया और 
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कुछ लोगों के अनुसार यह ग्रीक कारीगरों की देख-रेख में भारतीय 
कारीगरों द्वारा बनाई गईं । इन मूर्तियों में रूप की हृष्टि से सौन्दर्य 
अवश्य है, पर उस आत्मा 
का अभाव है जो हमें मधुरा 
की मूर्तियों में दिखाई देती 
है। इन दोनों शेलियों के 
मिश्रण से एक और कला 
विकसित हुई । उसे सारनाथ- 
शेली की कला कहा जाता है। 
सारनाथ के बुद्ध में जहाँ एक 
ओर गांधार के बुद्ध का शारी- 
रिक सौन्दर्यं चरम सीमा पर 
है. वहाँ दूसरी ओर मथुरा 
की मूर्तियों की आभा और 
आत्मा भी मौजूद है। यह 
कहा जा सकता है कि सार- 
नाथ शेली की बुद्ध-प्रतिमा 
उस सत्य, शिव और सुन्दर 
की पूर्ण अभिव्यक्ति है जो 
भगवान्‌ बुद्ध स्वयं थे । इस 
मूति को देखकर ऐसा लगता 
है मानो वे अब बोले कि अब 
बोले । साथ ही उनके चेहरे 
की मुस्कराहट इतनी निमंल 
और शान्ति-दायिनी लगती 
है कि उसे बराबर देखते रहने 
को जी चाहता है। 
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बुद्ध की मूतियां विभिन्‍न रूपों में विदेशों में पहुंचीं और जहाँ- 
जहाँ वे गयीं वहाँ भारतीय मूतिकला की आत्मा उनके साथ गयी । 
बुद्ध की मूर्तियों 
के साथ ही जेन 
तीथंकरों की 
मूर्तियों का उल्लेख 
करना भी आव- 
इयक है। इन 
मूर्तियों में उतनी 
विभिन्नता नहीं 
मिलती जो बुद्ध 
की सूतियों में 
पायी जाती है। 
` दिलवाड़ा के 
'मन्दिर में विभिन्न 
तीर्थकरों ` की 
मतिया एक-सी 
जान पड़ती हैं । 

अब आइये 
हिन्दुओं की 
मूर्तियों पर । गुप्त- 
काल में तथा 
उसके बाद हिन्दू 
देवी-देवताओं की 
सूतियाँ प्रकाश 
में आयीं। इन 
सब म्रूतियों में 
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जो मूर्ति एक प्रकार से भारतीय कला का प्रतीक बन गयी 
है वह है 'नटराज' की मृति । ताएडव नृत्य की मुद्रा में नाचते 
हुए शिव, जिनका एक पेर अधर में है और दूसरा पृथ्वी पर । हाथ 
का डमरू बजता हुआ-सा मालूम होता है ' गले में लटके हुए साँप 
मानो मंडरा से रहे हैं। सारे नृत्य में एक गति है, एक ऐसी गति 
जो सारी सृष्टि का याधार है। शिव के चेहरे की सुस्कराहट बड़ी 
निराली है । ऐसा लगता है जेसे मन ही मन मुस्करा रहे हों, मानो 
चाचने में उन्हें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही हो । शिव के 
भ्रतिरिक्त विष्णु, वरुणा, इन्द्र, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, 
दुर्गा आदि की मूर्तियाँ बिभिन्न मंदिरों को शोभित किए हुए हैं तथा 
अनेक संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं । 

लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में गांघार शेली की अनेक मूतियाँ 
रखी हैं, तथा उत्तर और दक्षिण भारत दोनों की शेलियों का 
प्रतिनिधित्व करने वाली हिन्दू देवी-देवताओं की श्रनेक सूतियां हैं । 
भारतीय मूर्तियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण संग्रह श्रमरीका के बोस्टन 
नगर में है। भारतीय कला के प्रसिद्ध आलोचक तथा ममंज्ञ डा० 
आनन्द कुमार स्वामी अपना संग्रह वहाँ ले गए थे, तथा बाद में भी 
अन्य मूतियाँ बाहेर से लाते रहे। पेरिस के लूब्र संग्रहालय तथा 
म्यूजे गिमे में कई सुन्दर तथा महत्वपूणं भारतीय सूतियाँ हैं । 

भारतीय मूतिकला का इतिहास बड़ा गौरवपूणां रहा है । पर 
वर्तमान अधिक प्रभावशाली नहीं है। बुद्ध और नटराज की 
मूर्तियों का निर्माण करने वाले कुशल मूतिकारों की परम्परा एक 
तरह से लुप्त-सी ही जान पड़ती है । भारत के नये मंदिरों में जिन 
मूरतियों की स्थापना होती है उनमें से ग्रधिकाँश कला की हृष्टि से 
उच्च कोटि की नहीं होतीं । अब कुछ समय से ऐसा लगता है कि 
मानों सूतिकला का पुनरुत्थान हो रहा हो, जिसके एक आशापूरणं 
भविष्य की कल्पना की जा सकती है। 
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प्रम्यासाथं प्रइन 


, भारतीय शूतिकला के कुछ प्रसिद्ध नथूत्ों का बर्णन कीजिए ! 
. एन के अथं स्पष्ट कीजिए :--- 


पुरातत्व विभाग, अभिब्यक्ति, प्रतीक, आलोचक । 


, भारतीय शूतिकला को बर्तमान दश्ञा के बारे में अपने विचार 


प्रकट कीजिए । 


: 39: 
लाग-डाँड 


जोख भगत और बेचन चौधरी में तीन पीढ़ियों की अदावत 
चली आती थी । कुछ डाँड-मेंड का झगड़ा था। उनके परदादों में 
कई बार खून-खच्चर हुआ । पिताओं के समय से मुकदमेबाज़ी शुरू 
हुई । दोनों कई बार हाईकोटं तक गये । लड़कों के समय में संग्राम 
, की भीषणता और भी बढ़ी । यहाँ तक कि दोनों ही अशक्त हो 








2 


N ४4» 
+ 


te 
AB 





(570॥] 


गए । पहले दोनों इस गाँव में आधे-आघे के हिस्सेदार थे । अब उनके 
पास झगड़े वाले खेत को छोड़कर एक अंगुल भी ज़मीन न थी । 
भूमि गई, धन गया, मान-मर्यादा गई, लेकिन वह विवाद ज्यों का 
त्यों बना रहा | हाईकोर्ट के घुरन्धर नीतिज्ञ एक मामूली-सा झाड़ा 
तय न कर सके । 

इन दोनों सज्जनों ने गांव को दो विरोधी दलों में विभक्त कर 
दिया था। एक दल की भंग-बूटी चौधरी के द्वार पर छनती, नो 
दूसरे दल के चरस-गाँजे के दम भगत के द्वार पर लगते थे । स्त्रियों 
और बालकों के भी दो-दो दल हो गए थे। यहाँ तक कि दोनों 
सज्जनों के सामाजिक और धामिक विचारों में भी विभाजक रेखा 
खिची हुईं थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को 
ढोंगी कहते । भगत सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आयें समाज 
का आश्रय लिया । जिस बजाज, पन्सारी या कुजड़े से चौधरी 
सौदा लेते, उसकी ओर भगत जी ताकना भी पाप समभते थे और 
भगत जी के हलवाई की मिठाइयाँ, उनके ग्वाले का दूध, और तेली 
का तेल चौधरी के लिए त्याज्य था। यहाँ तक कि उनके आरोग्य 
सिद्धान्तों में भी भिन्नता थी । भगत जी वेद्यक के कायल थे, चौधरी 
यूनानी प्रथा के मानते वाले । दोनों चाहे रोग से मर जाते, पर 
अपने सिद्धान्तों को न छोड़ते । 


(2) 

देश में राजनेतिक आन्दोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उन 
पर भी पहुंची । चौधरी ने आन्दोलन का पक्ष लिया, भगत उसके 
Mh विपक्षी हो गए। एक सज्जन ने आकर गाँव में किसान सभा 
i खोली । चौधरी उसमें शरीक हुए, भगत अलग रहे। जागृति ग्रौर 
| बढ़ी, स्वराज्य की चर्चा होने लगी । चौधरी स्वराज्यवादी हो गए, 
। भगत ने राज्य-भक्ति का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराज्य- 
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वादियों का भ्र्टा हो गया, भगत का घर राज्य-भकतों का क्लब बन 
गया । 


चौधरी जनता में स्वराज्यवाद का प्रचार करने लगे-मित्रो, 
स्वराज्य का अथ है भ्रपना राज्य । अपने देश भें अपना राज हो 
तो वह अच्छा है कि किसी दूसरे का राज हो, वह ? 
जनता ने कहा-अ्रपना राज हो,यह अच्छा है । 
चौधरी : तो यह स्वराज्य केसे मिलेगा ? आत्मबल से, 
पुरुषाथं से, मेल से ! एक दूसरे से द्वेष छोड़ दो, 
अपने झगड़े आप मिटा लो । 
एक शंका : आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं। 


चौधरी : हाँ, पर आज से अदालत जाएँ तो सुझे गऊ हत्या 
का पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी 
22 





“°° *स्वार्थ का राज्य है अपना राज्य” 





जनता 
चौधरी 


जनतः 
चौधरी 
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कमाई अपने बाल-बच्चों को खिलाओ, और बचे 
तो परोपकार में लगाओ, वकील-मुख्त्यारों की 
जेब क्यों भरते हो ? थानेदार को घूस क्यों देते 
हो, ्रमलों की चिरौरी क्यों करते हो ? पहले हमारे 
लड़के अपने घमं की शिक्षा पाते थे, वे सदाचारी, 
त्यागी, पुरुषार्थी बनते थे । अब वे बिदेशी मदरसों 
में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक 
करते हैं । अपने देवताओं और पितरों की निन्दा 
करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाल बनाते हैं और 
हाकिमों की गोड़धरिया करते हैं । क्या यह हमारा 
कत्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को 
धर्मानुसार शिक्षा दें ? 


: चंदे से पाठशाला खोलनी चाहिए । 
: हम पहले मदिरा छूना पाप समझते थे, अब गाँव- 


गाँव और गली-गली में शराब की दुकानें हैं। हम 
अपनी गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए गाँजे-शराब 
में उड़ा देते हैं । 


: जो दारू-भाँग पीये, उसे डाँड लगाना चाहिए । 
: हमारे. दादा, बाबा, छोटे-बड़े सब गाढ़ा-गंजी 


पहनते थे । हमारी दादी, नानी चरखा काता 
करती थीं । सब धन देश में रहता था। हमारे 
जुलाहे भाई चेन की बंशी बजाते थे । ग्रब॒ हम 
विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़ों पर जान 
देते हैं। इसी तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो 
ले जाते हैं बेचारे जुलाहे कंगाल हो गए । क्या 
हमारा यही धमं है कि अपने भाइयों की थाली 
छीनकर दूसरों के सामने रख दें ? 
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जनता : गाढ़ा कहीं मिलता ही नहीं । 
खोघरी : अपने घर पर बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों 
को त्यागो, नशे-बाज़ी छोड़ो; अपने लड़कों को 
धर्म-कर्म सिखाओ, मेल से रहो, बस यही स्वराज्य 
है । जो लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए 
खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं, उनकी बातों पर 
ध्यान सत दो ! 
जनता यह्‌ बातें बड़े चाव से सुनती थी ! दिनों-दिन श्रोताओं 


F . ~ ~ चौधरी >> 2 क्पाः 
को संख्या बढ़ती जातो थी! चौधरी सबके श्रद्धा-बाजन बन 
गाए 
3) 
s = ~ ~ ~ 
अणालाचो फो गाज्य-४क्ित का उपदेश करते लगे-- 





“याङ्ग, राका का कान राज करना है और प्रजा का काम 

उल्सवों आक्ा-पालक करुया ञ्‌ 

छगए वास्सन कज्शों रे 

रण्ञा झे्सर का आशि 

पक्क है । राज्य-सिसुस्य 

एक काक : खाजाको आ जो आणते 
चाहिए ? 

दसरीजांका :: हुमारे राजा तो सास के हैं, असली राजा तो 
निलायत के बलिये-रहाजल हैं । 

तोसर शाका : -वन्तिये सन कमाना जानते हैं, राज करता ख्या 
जाने ? 

अगत : लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में भत 
जाओ, पंचायतों में झुकदमे ले जाओ, ऐसे पंच कह 
हैं जो सच्चा च्याय करें, दूघ-का-दूध, पाली का पानी . 
कर दें । यहाँ मुंह देखी बातें होंगी। जिनका 
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भगत 
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दबाव है, उनकी जीत होगी; जिनका कुछ दबाव 
नहीं है, वे बेचारे मारे जाएंगे। अदालतों में रब 
कार्रवाई कानून से होती है, वहाँ छोटे-बड़े सब 
बराबर हैं, शेर-बकरी सब एक घाट पानी पीते 
हैं। इन अदालतों को त्यागना अपने पेरों में 
कुल्हाड़ी मारना है। 


: अदालतों में जाएँ तो रुपये की थेली कहाँ से 


लावें ? 


: अदालतों का न्याय कहने ही को है ! जिसके पास 


बने हुए गवाह और दाँव-पाँच खेले हुए वकील 
होते हैं, उसी की जीत होती है, भूठे-सच्चे की 
परख कौन करता है, हाँ हैरानी अलबत्ता होती है। 


: कहा जाता है कि विदेशी चीजों का व्यवहार मत 


करो । यह गरीबों के साथ घोर अन्याय है। हमें 
बाज़ार से जो चीजें सस्ती और अच्छी मिलें वे 
लेनी चाहिएँ. चाहे स्वदेशी हों या विदेशी। 
हमारा पेसा सेत में नहीं आता कि उसे रही-भद्दी 
स्वदेशी चीजों पर फेंके । 


: पैसा अपने देश में तो रहता है, दूसरों के हाथ में 


तो नहीं जाता । 


: अपने घर में अच्छा खाना न मिले तो क्या 


बिजातियों के घर अच्छा भोजन करने लगेंगे ? 


: लोग कहते हैं किं लड़कों को सरकारी मदरसों में 


मत भेजो ।-सरकारी मदरसों में न पढ़ते तो 
आज हमारे भाई बड़ी-बड़ी नौकरियां केसे पाते ?. 
बड़े-बड़े कारखाने केसे चलाते ? बिना नई विद्या 
पढ़े अब संसार में निर्वाह नहीं हो सकता, पुरानी 


एक शंका 


दूसरी शंका 


भगत 
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विद्या पढ़कर पत्रा देखने और कथा -ाँचने के 
सिवा और क्या आता है ? राज-काज कया थही 
पोथी बाँचने वाले 'लोग करेंगे ? 


: हमें राज-काज नहीं चाहिए; हम अपनी खेती-बारी 


ही में मगन हैं, किसी के गुलाम तो नहीं । 


: जो विद्या घमंडी बना दे उससे मुरख ही अच्छा । 


यह्‌ नई विद्या पढ़ कर लोग सूट-बुट, घड़ी-छड़ी, 
हैट-कोट लगाने लगते हैं, अपने शौक के पीछे देश 
का घन विदेशियों की जेब में भरते हैं। ये देश के 
रोही हैं । 


: गाँजा शराब की ओर श्राजकल लोगों की कड़ी 


निगाह है । नशा बुरी बात है, इसे सब जानते हैं । 
सरकार को नशे की दूकानों से करोड़ों रुपए साल 
की ्रामदनी होती है। श्रगर दुकानों में न जाने से 
लोगों की नशे की लत छूट जाय तो बड़ी अच्छी 
बात है । लेकिन लती की लत कहीं छूटती है? 
वह दुकान पर न जाय तो चोरी-छिपे किसी-न- 
किसी तरह दोगुने-चौगुने दाम देकर, सज़ा 
काटने पर तेयार होकर अपनी लत पूरी करेगा । 
ऐसा काम क्यों करो कि सरकार का नुकसान 
अलग और गरीब रेयत का नुकसान अगल हो। 
और किसी-किसी को नशा खाने से फ़ायदा होता 
है। मैं ही एक दिन अफ़ीम न खाउ तो गांठों में 
ददं होने लगे, दम उखड़ जाय और सर्दी पकड़ ले। 


: शराब पीने से बदन में फुर्ती आ जाती है। 
: पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया । लत पड़ी 


तो पेसे की चाट हुई। इतनी मजुरी किसको 


कर 
फ 


ra तक 2 
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मिलती है कि रोटी-कपड़ा भी चले और दारू- 
शराब भी उड़े। या तो बाल-बच्चों को भूखों 
मारो या चोरी करो, जुआ खेलो और बेईमानी 
करो । शराब की दुकान कया है ? हमारी गुलामी 
का अड्डा नहीं तो और क्या है ? 
चौधरी के उपदेश सुनने के लिए जनता टूटती थी । लोगों को 
खड़े होने को जगह न मिलती । दिनों-दिन चौधरी का मान बढ़ने 
लगा; उनके यहाँ पंचायत की, राष्ट्रोन्नति की चर्चा रहती । जनता 
को इन बातों से बड़ा आनन्द और उत्साह मिलता। उनके राजनेतिक 
ज्ञान की वृद्धि होती । वे अपना गौरव और महत्व समझने लगे, 
उन्हें अपनी सत्ता का अनुभव होने लगा, निरंकुशता और अन्याय 
पर अब उनकी त्योरियां चढ्ने लगीं। उन्हें स्वतन्त्रता का स्वाद 
मिला । घर की रूई, घर का सूत, घर का कपड़ा, घर का भोजन, 
घर की अदालत; न पुलिस का भय, न अमलों की खुशामद, सुख 
और शान्ति से जीवन व्यतीत करने लंगे। कितनों ही ने नशेबाज़ी 
छोड़ दी और सद्भाव की एक लहर-सी दौड़ने लगी । 
लेकिन भगत जी इतने भाग्यशाली न थे। जनता को दिनों- 
दिन उनके उपदेशों से अरुचि होती जाती थी । यहाँ तक कि बहुधा 
उनके श्रोताओं में पटवारी, चौकीदार, मर्दारिस और इन्हीं कर्मचारियों 
के मेली-मितरों के अतिरिक्त और कोई न होता था | कभी-कभी बड़े 
हाकिम भी आ निकलते और भगत जी का बड़ा आदर-सत्कार 
करते, ज़रा देर के लिए भगत जी के आंसू पोंछ जाते, लेकिन क्षण- 
भर का सम्मान आठों पहर के अपमान की बराबरी केसे करता ! 
जिधर निकल जाते, उधर ही उंगेलियाँ उठने लगतीं । कोई कहता 
खुशामदी टट्दू है, कोई कहता खुफिया-पुलिस का भेदी है । भगत जी 
अपने प्रतिदवन्दी की बड़ाई और अपनी लोकनिन्दा पर दांत पीसकर 
रह्‌ जाते थे । जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें अपने शत्रु के 
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सामने नोचा देखना पड़ा । चिरकाल से जिस कुल-मर्यादा की रक्षा 
करते आए थे और जिस पर अपना सवेस्व अर्पण करा चुके थे वह 
घूल में मिल गई। यह दाहमय चिन्ता उन्हें एक क्षण के लिए चैन 
न लेने देती । नित्य यही समस्या सामने रहती कि अपना खोया हुआ 
सम्मान क्योंकर पाऊ, अपने प्रतिपक्षी को क्योंकर पद-दलित करू ? 
उसका गरूर क्योंकर तोड़े ? 

अन्त में उन्होंने सिंह को उसकी माँद में ही पछाड़ने का निश्चय 
किया । संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर एक बड़ी संभा में 
उपदेश हो रहे थे। आस-पास के गांवों के किसान भी ग्रागए थे । 
हजारों आदमियों की भीड़ थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य-विषयक 
उपदेश दे रहे थे। बारम्बार भारतमाता की जयकार की ध्वनि 
उठती थी । एक ओर स्त्रियों का जमाव था । चौधरी ने अपना उपदेश 
समाप्त किया और श्रपनी गद्दी पर बेठे। स्वयंसेवकों ने स्वराज्य 
फंड के लिए चन्दा शुरू किया कि इतने में भगत जी न जाने किधर 
83: हुए आए और श्रोताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर 


“भाइयो, मुझे यहाँ देखकर अचरज मत करो । मैं स्वराज्य का 
विरोधी नहीं हैं, न ही स्वराज्य का निन्दक हूँ; लेकिन इसके प्राप्त करने 
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का वह उपाय नहीं है जो चौबरी ने बतलाया है, और जिस पर 
नुम लोग लठ्ठ, हो रहे हो । जब आपस में फूट और रार हो तो 
पंचाय्रतों मे क्या होगा ? जबविलासिता का भूत सर परसवार 
है तो वह कंसे हटेगा, मदिरा की दुकानों का बहिष्कार कंसे 
होगा ? सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियाइन, अद्धी, तंजेब से कंसे 
पिण्ड क्रूटेगा ? जब रोब और हकूमत की लालसा बनी हुई है तो 
सरकारी मदरसे कैसे छोड़ोग ? विधर्म शिक्षा की बेड़ी से कंसे 
मुक्त हो सकोगे ? स्वराज्य लेने का केवल एक ही उपाय है और 

बह आत्म-संयम है । यही महोषवि तुम्हारे समस्त रोगों को समूल 
नष्ट करेगी । आत्मा की दुर्बलता ही पराधीनता का मुख्य कारण 
है,आत्मा को बलवान बनाओ, इंद्रियों को सावो, मन को वश में 

करो,तभी तुममें भ्रातु-भाव पैदा होगा,त भी वैमनस्य मिटेगा,तभी 
ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तभी भोग-विलास से मन हुटेगा, 
त मी नशेबाजी का दमन होगा । आत्मबल के बिना स्वराज्य कभी 
उपलब्ध न होगा । स्वार्थं सब पापों का मूल है, यही तुम्हें अदालतों 
में ले जाता है, यही तुम्हें विधर्मी शिक्षा का दास बनाए हुए है । 

इस पिशाच को आत्म-बळ से मारो और तुम्हारी कामना पुरी हो 
जाएगी । सब जानते हैं में ५० साळ से अफ़ीम का सेवन करता हूं, 
आज से अफ़ीम को गौ का रक्त समझता हूँ । चौधरी से मेरी तीन 
पीढ़ियों की अदावत है, आज से चौधरी मेरे भाई हैं। आजसे मेरे 
घरके किकी प्राणी को घर के कते हुए सूत के कपड़ों के सिवा कुछ 
और पहनते देखो तो मुझे जो दण्ड चाहो दो। बस मुझे यही कहना 
है। परमात्मा हम सब की इच्छा पूरी करें ।' 


हकहकरभगत जी घरकी ओर चले कि चौधरी दौड़कर 
उनके गले से लिपट गए। तीन पुझ्तों की अदावत एक ही क्षण में 
शान्त हो गई । 


उस दिन से चौधरी और भगत साथ-साथस्वराज्य का उपदेश 
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करने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई और यह निश्‍चय करना 

कठिन था कि दोनों में जनता किसका अधिक सम्मान करती है। 
प्रतिद्वन्द्रिता की चिंगारी ने दोनों पुरुषों के हृदय-दीपक को 

प्रकाशित कर दिया था। 

झभ्यासाथ' प्रदन 

], जोखू भगत ओर बेचन चौधरी में झगड़े का भूल कारण कया था ? 
इस रगड़ ने क्या रूप धारण कर लिया ? 

2. चौधरी के उपदेशों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

3 चोघरी और भगत जी को अदावत का प्रन्त केसे हुआ ? 

4. नीचे लिखे मुहावरों का भाव स्पष्ट करो ओर उनका वाक्यों सें 
प्रयोग करो :-- 
खून-खच्चर होना, गोड़धरिया करना, पैरों में कुहहाड़ी मारना, 
आँसू पोंछना, उंगलियाँ उठना, दांत पीसकर रह जाना । 

5. निम्नलिखित शब्दों का श्र बताकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयुक्त 
करो :-- 


धुरन्घर, आन्दोलन, विपक्षो, श्रद्धाभाजन, घिरोरी, पातक, 
निरंकुश । 


6. निम्न शब्दों के हिन्दी रूप दीजिए :-- 


अदावत, भ्रलबत्ता, मर्दारस, तय करना । 


RE SE 
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शिवाजी- प्रशांसा 


मारि करि पातसाही खाकसाही कीन्हीं जिन, 

जेर कीन्हों जोर सों ले हहद सब मारे की। 
खिसि गई सेखी फिसि गई सूरताई सब, 

हिसि गई हिम्मत हजारों लोक सारे की ॥ 
बाजत दमामे लाखौं, धौंसा आगे घहरात, 

गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े भारे की। 
दूल्हो सिवाजी भयौ दच्छिनी दमामे बारो, 

दिल्ली दुलहिन भई सहर सितारे की ॥।॥ 
वेद राखें विदित, पुरान राखे सारजुत, 

राम-नाम राख्यो अति रसना सुघर में। 
हिदुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 

काँचे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥ 
मींडि राखे मुगल, मरोड़ि राखे पातसाह, 

बेरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर में। 
राजन की हहू राखी तेगबल सिवराज, 

देव राखे देवल स्वधमं राख्यो घर्‌ में ॥2॥ 
ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी, 

ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहाती हैं। 
कन्दभूल भोग करें, कन्दसूल भोग करें, 

तीन बेर खातां ते वे तीन बेर खाती हैं ॥ 
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भूषन सिथिल अंग, भूषन सिथिल मंग, 
बिजुन डुलातीं, ते वे बिजुन डुलाती हैं। 
भूषन भनत सिवराज वीर तेरे त्रास, 
नगन जड़ातीं ते वे नगन जड़ाती हैं ॥३3॥ 
--भूषण 
प्रस्यासाय प्रहन 
, एन कषिताओं में भाई शिवाजी-प्रशंसा को अपने शाब्बों में 
लिछिए । 
. एन इाब्यों के तत्सम रूप बीजिए :-- 
बच्छिती, बरदान, सिथिल, सूरताई । 
. इन शब्दों के शुद्ध रूप बताइये :-- 
सहर, हृहू, भारे की, सेखी । 


:4]: 
नथा भफ्रीका 


श्रगर आप द्वितीय महायुद्ध (।939-45) के. पहले का दुनिया 
का नक्शा देखें तो आपको दुनिया का बहुत-सा भाग ब्रिटेन, फ्रांस, 
हाँलेंड, कांगो आदि यूरोपीय देशों के अधिकार में नज़र आयेगा । 
पर दूसरे महायुद्ध के बाद तो दुनिया का नक्शा ही बदल गया! 
अफ्रीका व एशिया के वे देश, जहाँ इन यूरोपीय राज्यों का शासन 
था, आज स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में विश्व के मानचित्र पर दिखाई 
देते हैं युद्ध के बाद से अब तक संयुक्त-राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रं 
की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई है। 


एशिया में सबसे पहला देश जिसे स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, भारत 
था | इसके फलस्वरूप दो राष्ट्रों का जन्म हुभ्रा-भारत और 
पाकिस्तान । साथ ही श्रीलंका, बर्मा, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंग 
थे, वे भी स्वतन्त्र हुए ! हाँल्लेंड वालों ने इण्डोनेशिया को आज्ञादी 
दी । पर हिन्दचीन में फ्रांसीसियों ने हठघर्मी दिखाई । उन्होंने वहाँ 
की राष्ट्रीय भावनाओं को दबाने का प्रयत्न किया ओर बड़े रक्त- 
पात के पश्चात्‌ फ्रांसीसियों ते हिन्दचीन को छोड़ा, जिसके फल- 
स्वरूप वहाँ तीन नये राष्ट्र प्रकाश में आये-उत्तरी-दक्षिणी 
वियतनाम तथा लाओस ! यही लहर मध्य-पर्चिम एशिया में भी 
चली, जहाँ सीरिया, ईराक, लेबनान तथा जोर्डन नये-नये रूप 
धारण करके स्वतन्त्र राष्ट्र बन गए । वहीं इजरायल के एकदम नये 
राष्ट्र का जन्म हुआ । 
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यह्‌.तो हुई एशिया की कहानी, अब भ्रफ़रीका पर आइये । वहाँ 
मिश्र, लीबिया, सूडान आदि से धीरे-धीरे अंग्रेज हटे और फ्रांस ने 
ट्यूनीशिया और मोरवको को स्वतन्त्रता दे दी । हाँ, अल्जीरिया में 
राष्ट्रीय भावनाओं के विरुद्ध फ्रांस ने अपने पेर जमा दिए और 
सात साल के रक्तपात के बाद श्रभी-भ्रभी 962 में अल्जीरिया 
स्वतन्त्र हुझ्ना । अफ्रीका के अन्य भागों में स्वतन्त्रता की यह प्रक्रिया 
ज़रा धीरे-धीरे चली । सबसे पहला अफ्रीकी देश, जो स्वतन्त्र हुआ, 
वह था घाना । जिसके राष्ट्रपति डा० क्वामे नक्रमा एक अन्त- 
रष्ट्रीय ख्यातिःप्रप्त नेता हैं । घाना के पश्चात्‌ नाइजीरिया, सियसा 
लिओन; रांगानिका, ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र हुए और उधर फ्रांस 
के राष्ट्रपति चाल्सं डिगॉल ने ग्यारह अफ्रीकी देश स्वतन्त्र किए, जो 
पश्चिमी तथा मध्य फ्रांसीसी अफ्रीका का भाग थे। उधर बेल्जियम 
वालों ने अफ्रीका के सबसे विशाल देश कांगो को स्वतन्त्र किया 
और लाल सागर के तट पर सुमालीलेंड का नया गणतन्त्र प्रकाश में 
आया, और ।962 में रोआन्दा व उरुन्दी--दो गणराज्य--कांगो के 
पड़ोस में और उत्पन्न हुए । 

यह है पिछले पन्द्रह वर्षों में अफ्रीका और एशिया के नये राष्ट्रों 
के उद्भव की कहानी । पर अफ्रीका की पीड़ा अभी तक समाप्त 
नहीं हुई है। मध्य भ्रफ़ीकी फेडरेशन, जिसमें तीन देश शामिल हैं-- 
उत्तरी रोडीज़या, दक्षिणी रोडीजिया और न्यासालैंड में कुछ 
यूरोपीय अल्पसंख्यक इन देशों की स्वतन्त्रता को खटाई में डाले हुए 
हैं। कीनिया, जो एक बार माओ-माओ के आन्दोलन से थर्स उठा 
था, अभी तक स्वतत्त्रता-प्राप्ति के प्रयत्न में है। उधर दक्षिणी 
अफ्रीका में जाति-भेद की नीति से दस लाख यूरोपियन एक करोड़ 
अ्रफ्रीकनों पर शासन कर रहे हैं, जहाँ मानव की गरिमा का दिन- 
प्रतिदिन श्रपमान किया जाता है और सारा देश एक बड़े जेलखाने 
की तरह है। अभी तक जिस एक उपनिवेशवादी देश ने अपनी 
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सत्ता को हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, वह है 
पुतेंगाल । भ्रफ़रीका का एक विशाल देश अंगोला और पूर्वी तट पर 
मोजाम्बिक दमन की पीड़ा से कराह रहे हैं। अंगोला-वासियों पर 
जो भयंकर अत्याचार व दमन की चक्क्र चल रही है उसका वर्णान 
नहीं किया जा सकता । 

अफ्रीका पर संसार का ध्यान बहुत देरी से गया है; परन्तु 
आशा यही की जा सकती है कि श्रब अफ्रीकी राष्ट्र आत्म-प्रतिष्ठा 
और ग्रात्म-सम्मान प्राप्त करं सकेंगे। अफ्रीका जाग उठा है और 
उसका भविष्य उज्ज्वल है। अफ्रीका खनिज पदार्थों और अन्य 
प्राकृतिक साधनों में बड़ा धनी है । अभी तक उन प्राकृतिक साधनों 
का उपयोग बाहरी शासक देश करते रहे हैं, पर प्रब पहली बार उन 
देशों के रहने वाले अपने देश के धन और सम्पत्ति का उपयोग अपने 
देश के विकास के लिए-कर पायेंगे और अपनी जनता को जो भ्रभी 
तंक बीमारी, भूख और दरिद्रता में जकड़ी है, इन भयंकर बाधाओं 
से सुक्ति दिला सकेंगे । 


झस्यासाथ प्रश्‍न 
एशिया में कौन-कौन से देश द्वितीय महायुद्ध के बाव स्वतन्त्र 
हुए ? 
2. अज्लीका के नए राष्ट्रों के जन्म को कहानी अपने शब्दों में 
बताइये । 


3. इनके अथ स्पष्ट कीजिए :-- 
हुठ-धर्मी, मानव की गरिसा, इसन को पीड़ा, दरिद्रता । 


: 48: 
मुर स्मृ 

सेरा जन्म पौव कृष्ण 8 बुधवार, संवत्‌ ।98, ता० 25 
दिसम्बर सन्‌ !86। को हुआ था: मैं लड़कपन में बड़ा प्रसन्न 
रहता था । मेरे झुहल्ले में एक घुरह साह रहते थे । वे झुझे “मस्ता” 
कहा करते थे । 

जब में पाँच वर्ष का हुआ । तब मेरा विद्यारंभ कराया गया । 
उस समय प्रयाग के अहियापुर झुहल्ले में कोई पाठ्याला नहीं थी । 
लाला मनोहरदास रईस के चढूतरे पर, जो तीन सवा तीन फुट 
चौड़ा और दस-पन्द्रह फुट लम्बा था, टाट बिछाकर एक गुरु जी 
लड़कों को पढ़ाया करते थे ! गुरु जी कहीं पश्चिम के रहने वाले 
थे । पहले-पहल मैंने वहीं से पढ़ना आरम्भ किया । इसके बाद वहाँ 
से हरदेव जी की पाठशाला में चला गया । 

पं° हरदेव मथुरा की ओर के थे । वे भागवत्‌ के अच्छे 
विद्वान थे। वे गौ पालते थे और विद्यार्थियों को दूध पिलाया 
करते थे । 

जब पाठशाला के सब विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते थे, तब कोई 
विद्वान्‌ या ऊपर की कक्षा का कोई विद्यार्थी पंडित जी की आज्ञा से 
कोई इलोक पढ़ता था । उसके एक-एक टुकड़े को सब विद्यार्थी 
दुहराते जाते थे । इस प्रकार सब विद्यार्थियों को मनुस्मृति, गीता 
प्रौर नीति के कितने ही शलोक कंठस्थ हो गए थे । मुझे कुछ शलोक 
पिता जी ने याद करा दिये थे। आज तक मेरे मूल-घन की पूंजी 
बही हैं । 
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हरदेव जी की पाठशाला में मैं संस्कृत, लघुकोमुदी, आदि पढ़ता 
था । यह पाठशाला अब मेरे मकान के पास दक्षिण को गोर है। 
प्रान्तीय संस्कृत पाठशालाओं में उसका स्थान ऊंचा है। 

सन्‌ ।869 में गवनंमैंट हाई स्कूल खुला । मेरी इच्छा अंग्रेजी 
पढ़ने की हुई। माता जी से आज्ञा लेकर मैं स्कूल में भरती हो 
गया । उस समय फीस बहुत कम लगती थी । मेरे भाई को तीन 
श्राने देने पड़ते थे, और मुझे डेढ़ भ्राना । 

अंग्रेजी आरम्भ करने के बाद संस्कृत में मैं कम ध्यान देने 
लगा । तब मेरे चाचा ते मेरी माँ से कहा, “इसको अंग्रेज़ी पढ़ने में 
क्यों लगा दिया? संस्कृत पढ़ता तो बड़ा पंडित होता ।” मुझ पर 
उसका बड़ा प्रभाव पड़ा । मैं स्कुल और कालेज तक संस्कृत पढ़ता 
चला गया । 

स्कल में मैं पानी न पीता था । प्यास लगती, तो घर जाकर 
पी आता था । एक दिन गुरु जी ने छुट्टी देर से दी प्यास बहुत 
लगती थी। घर गया तो रोता हुआ गया । माँ से शिकायत की 
और कहा कि मैं अब स्कूल न जाऊँगा । उसी समय मेरे ताऊ 
पं लीलाधर, जो मेरी सब बातें सुन रहे ये, वहाँ आ गए। उन्होंने 
मेरी पीठ पर एक थप्पड़ दिया और बोले--'जाओ स्क्ूल।' मैं 
बिना पानी पिये ही रोता हुआ उल्टे पेर लौट गया । तब से मेरे 
लिए स्कुल में पानी का प्रबन्ध कर दिया गया । 

जब मेरी अवस्था पन्द्रह वर्ष की हुई तब मैं घर में रखी हुई 
पोथियों के बेठन खोलने और बाधने लगा । बीच-बीच में पढ़ता भी 
रहता था । उनमें से मैंने बहुत से इलोक कंठस्थ कर लिए थे। 
सोलह वर्षं की अवस्था में मैंने एप्ट्रेस पास किया। मेरे चाचा 
पंडित गदाधर मालवीय की 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वे 
संस्कृत के बड़े भारी विद्वान्‌ थे । 

मेरा विवाह मिर्जापुर के पंडित नंदराम की कन्या से 6 वषं 
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की अवस्था में हुआ था। मेरे चाचा पं० गदाघरप्रसाद *जी 
मिर्जापुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रधान-अध्यापक थे । मैं छुट्टियों 
में उनके पास जाया करता था ऐण्ट्रेस पास करने के बाद मैं एक 
बार मिर्जापुर गया। उस समय वहाँ एक घामिक सभा हो रही 
थी, मैं उसमें भी चला गया । एक संन्यासी सभापति थे । मैंने भी 
घमं के विषय पर भाषण दिया। उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। लोग 
पीठ ठोंकने लगे । तब से मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया । 


जब मैं बी० ए० पास हुआ, तब घर में शरीबी बहुत थी। घर 
के प्राणियों को अन्न-वस्त्र का भी कष्ट था । साधारण-सा घर 
था। घर में गाय थी। माँ उसको भ्रपने हाथ से सानी देती थीं। 
स्त्री आधा पेट खाकर संतोष कर लेती थी । वह फटी. हुई घोतियाँ 
सीकर पहना करती थी। मैंने बहुत वर्षों के ' बाद उससे पूछा, 
“तुमने माँ से कभी खाने-पहनने की शिकायत नहीं की ?” स्त्री ने 
कहा, “शिकायत करके क्या करती ? वे कहाँ से देतीं ? घर का 
कोना-कोना जितना वे जानती थीं, उतना मैं भी । मेरा दुःख सुन- 
कर वे रो देतीं, और कया करतीं ।' 


बी० ए० पास करने के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि बाबा 
और पिता जी के समान मैं भी कथा कहुँ, और धमं का प्रचार 
करू । किन्तु घर की गरीबी से सबको दुःख हो रहा था। उन्हीं 
दिनों उसी गवनेमेंट स्कूल में एक/ अध्यांपक की जगह खाली हुई। 


` भेरे चचेरे भाई पं० जयगोविन्द उसमें प्रधान-भ्रध्यापक थे । उन्होंने 


मु से कहा कि इस जगह के लिए प्रयत्न करो .। मेरी इच्छा धमे- 
प्रचार में अपना जीवन लगा देने की थी। मैंने नाहीं कर दी। 
उन्होंने माँ से कहा | माँ ने मुझ से कहा। मैंने माँ की श्रोर 
देखा । उनकी आँखें डबडबा आई थीं। वे आँख मेरी आँखों में 
अब तक धेंसी हैं। मेरी सब कल्पनाएँ माँ के ग्रांसुओं में डूब गईं 


ै 
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और मैंने तुरन्त कहा, “माँ, तुम कुछ भी न कहो | मैं नौकरी कर 
लूंगाए च 

जगह 40 रुपये महीने की थी । मैंने उसी वेतन पर स्कूल में 
नौकरी कर ली। दो महीने बाद मेरा मासिक वेतन 60 रुपया हो 
गया । 

--पं० मदनमोहन मालवीय 
श्रम्यासार्थ प्रहन 

!; सालवोय जी ने भ्रपनी पढ़ाई केसे शुरू को ? 
2. आालवीय जो ने हमारे. लिए क्या काम किए ? 
3. थेक्या हैं ? 

सनुस्मृति, गीता, लघुकोभुदी, भागवत । 
4. हिन्दू महीनों के नाम लिखिए । 
5. इनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए :-- 

सूलघन, कंठस्थ, शलोक, शिकायत, पीठ ठोंकना, श्राँखें डबड़बा 

आना । 


: 48: 
महाकवि तुलसी 

“अखिल विश्व में रमा हुआ है राम हमारा 
सकल चराचर जिसका क्रीड़ा-भ्रूमि पसारा।'' 
इस शुभ सत्ता को जिसने प्रत्यक्ष किया था। 
मानवता को सदय राम का खूप दिया था॥ 
नाम-निरूपण किया, रत्न से मूल्य निकाला । 
श्रन्धकार भव बीच नाम-मणि दीपक बाला ॥ 
दीन रहा, पर चिन्तामणि वितरण करता था। 
भक्ति-सुधा से जो सन्ताप-हरण करता था॥ 
प्रभु का निभंय सेवक था स्वामी था अपना । 
जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना ॥ 
प्रबल प्रचारक था, जो उस प्रभु की प्रश्रुता का । 
अनुभव था सम्पूर्ण जिसे उसकी विभुता का ॥ 
राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस की! 


““रामचरित-मानस-कमल” जय हो तुलसीदास की ॥ 
जयशंकर प्रसाद 


अभ्यासाथ प्रश्न 
कवि ने इस कविता में तुलसीदरस की क्या प्रशंसा की है ? अपने 
शब्दों में बताइये । 
'रामचरित मानस' का क्या महत्व है ? 
इन के आथ स्पष्ट कीजिए :-- 
भव, भक्ति-सुघा, चिन्तामणि, कीड़ा-भूसि । 
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: 44: 
मीराबाई 

हिन्दी की,प्रसिद्ध कवयित्री और भक्तिनी मीराबाई का जन्म 
756 ई० में राजस्थान के मेड़ता गाँव में हुआ था । उनका विवाहं 
उदयपुर के राजकुमार भोजराज से हुआ था । पर उनके जीवन 
में दाम्पत्य जीवन. का सुख नहीं बदा था । विवाह के थोड़े समय 
बाद ही राजकुमार भोजराज चल बसे ओर मीराबाई विधवा हो 
गई । विवाह से प्रहले भी उन्हें प्रार्थना, पूजा और भजन गाने में 
बड़ी दिलचस्पी थी । उनका मन धामिक बातों में लगा रहता था। 
विवाह के बाद भी उनका धामिक जीवन चलता रहा, पर विधवा 
होने के बाद तो उनका सारा समय कृष्ण-भक्ति में ही बीतने लगा । 
वे कृष्ण की आराधना करतीं, दिन-रात, कृष्ण-भक्ति के गीत 
गाती, मन्दिरों में जाकर नाचतीं और चौबीसों घंटे कृष्ण के प्रेम में 
डूबी रहतीं । उनके ऐसे कार्यों से उनके परिवार को बड़ा दुःख 
होता था । 

उनके जेठ ने, जो उदयपुर के महाराणा थे उन्हें इस प्रकार 
बे-पर्दा इधर-उधर घूमने, मंन्दिरों में गाते बजाने से मना किया। 
जबः मीराबाई ने उनकी एक न मानी तो उन्होंने मीराबाई को मार 
डालना चाहा | उनके पास एक पिटारी में साँप भेजा और दूसरी 
बार विष का प्याला । पर भगवान्‌ की भक्ति में हर समय डूबी 
हुई मीराबाई का ये चीजें कुछ न बिगाड़ सकीं। उनका एक बाल 
भी बाँका न हुआ । वे बराबर अपनी भक्ति में लगी रहों। देश के 
बिभिन्न भागों में घूम-घूमकर उन्होंने कृष्ण-भक्ति के गीत गाए। 
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वे भक्ति-भाव में ऐसी डूबी रहतीं कि उन्हें अपने शरीर ,की भी ` 
सुघ नहीं रहती थी। कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर वे बराबर गीत 
गाया करती थीं । 

कहा जाता हैं कि उन्होंने चार बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे हैं पर वे 
अभी तक उपलब्ध नहो हैं। उन्होंने जो पद लिखे हैं, उन पर ही 
उनकी सारी प्रशंसा निर्भर है। वे पद बड़े सुन्दर हैं और उत्तर 
भारत में बड़े लोकप्रिय हैं। उनमें आध्यात्मिक प्रेम का बड़ा गहरा 
भाव है। साहा अत चित न होगा कि मीराबाई भारत की 
कवयित्रियों में सबसे ऊँची Ee । वे कृष्ण की भक्तिनी थीं, जेसा हम 
ऊपर कह चुके हैं। मीरा के पदों को पढ़कर मालूम होता है कि वे 
उनके हृदय के उद्गार हैं। उनमें उनके हृदय की भावनाओं और 
प्रेम का बड़ा सुन्दर चित्रण है। वे राजस्थान की बुलबुल कही 
जा सकती हैं। उनकी भाषा राजस्थानी है । उनमें मुहावरों का 
अच्छा प्रयोग हुआ है, जो उनकी कविता में चार चाँद लगा देते हैं,। 
उनके पदों में पंजाबी के शब्द भी जहाँ-तहाँ मिलते हैं । उनके कुछ 
पद ब्रज भाषा 
में भी हैं, जिससे 
पता चलता है 
कि वे ब्रज प्रदेश 
में घूमी-फिरी 
होंगी । 

उस समय 
जब कि स्त्रियों 
को, विशेषकर 
राजघरानों की 

` स्त्रियों को, 





[ I79 ] 


आज्ञा नहीं थी, मीरा का इस तरह बाहर निकलकर विचरना बड़ी 
बहादुरी की बात थी । पर वे अपनी छुन की इतनी पक्की थीं कि 


उन्हें कोई भी अपने रास्ते से नहीं हटा सका; और जसा हम 


ऊपर कह आए हैं, उन्हें तरह-तरह की धमकियां दी गईं, मारने 
के यत्न.किए गए, पर मीरा ने अपनी चाल नहीं छोड़ी । उन्होंने 
जिस रास्ते को श्रपनाया था उसी पर बराबर चलती रहीं । 

कवि और भक्त की हृष्टि से मीरा का जो स्थान है वह रो है 
ही, पर सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की वे विशेषताएं हैं (जन 
का हमने अभी उल्लेख किया, अर्थात्‌ निर्भीकता, निष्ठा और 
'एकनिष्ठ साधना । ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो जमाने की 
परवाह किए बिना अपने निश्‍चित किए हुए रास्ते पर बढ़ते चले 
जाएं । ऐसे ही लीक छोड़कर चलने वाले हिन्दी के एक और महान्‌ 
भकत और कवि कबीर थे । पर स्त्री होने के कारण मीराबाई को 
उनकी अपेक्षा कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा ! 

जिस तरह मस्त गाते-गाते उनका जीवन बीता उसी प्रकार 
संगीत की स्वर लहरी की तरह वे इस दुनिया से चल बसीं । कहा 
जाता है कि वे अपने गिरधर-गोपाल के सामने नाचते-नाचते उन्हीं 
की सूति में लीन हो गईं । जेसा शानदार जीवन, वसी ही शानदार 


मृत्यु । 


अभ्यासार्थं प्रइन 
|. मीराबाई के जेठ ने उन्हें क्यों कष्ट पहुंचाए ? 
2. मीराबाई की कविता की वया विशेषताएँ हें ? अपने शब्दों में 
बताइये । दे 
3. मोरा के दो पद याद कीजिए । 
-4. इनके अर्थ स्पष्ट कीजिए :-- 
आध्यात्मिक प्रेम, एकनिष्ठ साधना, निष्ठा, सघषं । 


: 45: 
`ˆ नाखून क्यों बढ़ते हैं ? 


कुछ लाख वर्षो की बात है जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष 
जेसा । उसे नाखून की जरूरत थी । उसको जीवन-रक्षा के लिए 
नाखून बहुत ज़रूरी थे । उसके नाखून ही शस्त्र थे । दाँत भी थे, 
परन्तु इनका स्थान नाखून के बाद ही था। उन दिनों प्रतिदन्द्रियों 
को पछाड़ना पड़ता था, इस कारण नाखून उसके लिए आवश्यक 
अंग था। फिर धीरे-धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं की 
मदद लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ों की डालें काम में आने 
लगीं, (रामचन्द्रजी की बानर-सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे) उसने 
हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में भी 
सबसे मज़बूत ऐतिहासिक था देवताओं के राजा इन्द्र का बज्र, जो 
दधीचि सुनि की हड्डियों से बना था मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने 
घातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे 
वे विजयी हुए । देवताओं के राजा तक के पास लोहे के अस्त्र न 
थे । असुरों के पास अनेक विद्यायें थीं, परन्तु लोहे के अस्त्र नहीं थे, 
शायद घोड़े भी नहीं थे । श्रायों के पास ये दोनों चीज़ें थीं इसलिए 
बिजयी हुए । फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया । नाग हारे, 
सुपणां हारे, यक्ष हारे, गन्धवं हारे, आबुर हारे, राक्षस हारे, लोहे 
के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा । पलीतेवाली 
बन्दरकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम-वर्षक वायुयानों ने 
इतिहास को किस कीचड़-भरे घाट तक नहीं घसीटा । यह सब को 
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मालूम है कि नखधर मनुष्य अब एटम-बम पर भरोसा करके आगे 
की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं । श्रब 
भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अन्त्र से वंचित नहीं कर 
रही हैं। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को 
भुलाया नहीं जा सकता | तुम आज भी वही लाख वर्ष पहले के 
नख-दन्तावलम्बी जीव हो -पश्ु के साथ एक ही सतह पर विचरने 
और चरने वाले । 
शम्यासार्थ प्रहन 

!. इस लेख को लेखक ने किस उद्देध्य से लिखा है ? वह आपसे बया 

बात कहना चाहता है ? 
2. लेखक से आप फहाँ तक सहमत हैं ? 
3. इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए :-८ 

नखबंतावलस्बी, शस्त्र, अस्त्र, गति । 
4. इनका परिचय दीजिए :-- 

दघीचि भुनि, यक्ष, इन्द्र, रामचन्द्रजी । 


५ ७: «>«+ «जा. था 


मेरी भविष्थवाणी सच्ची हो जाथेगी 


Te) कय गा १९ trad FT 
हम गाँधी की प्रतिमा के इतने पास खड़े 3 tI 
हम देख ६ पाते संत्ता उनकी महान्‌ । et 

-श्ीञ , उनकी ऑफाँ से आंखें होती चकाचौंध, ०३ पथ (मती 
(0 4२ 4 | ग्रुण-वर्णान में साबित होती गूंगी जबान ॥ सात 
ये भावी मानवता के हैं. आदर्श एक, भी ल 
असमर्थं समझने में है उनको वर्तमान। . `. 
दी) क~ \ वरना सच्चाई और अहिंसा की प्रतिमा, ई छ 
८0 आल दवा म) बह जाती दुनिया से होकर लोह'लुहान ॥ २४7 जो 
(7४ जो सत्यं, शिवं, सुन्दरं शुचितर होता है \ 
अ ते= 4 दुनिया रहती है उसके प्रति अन्धी अजान । #८ न 
वह उसे देखती उसके प्रति नत-शर होती ; 
५ ७ जब कोई कवि करता उसको आँखें प्रदान ॥ र 
५१2) ॥# ‰2 जिन आँखों से. तुलसी ने राघव की देखा, ध्यत | 
ह) जिन बेन दास ने कान्हा को, ५९९०२ 
कोई भविष्य-कवि गाँधी को भी देखेगा, 
दर्शायेगा भी उसकी सत्ता दुनिया को ॥ 
भारत का गाँधी व्यक्त नहीं तब तक होगा, ट 
a भारती नहीं जब तक देती गाँधी अपना । 2 ४६ 
5 जब वाणी का मेधावी कोई उतरेगा, 
तब उतरेगा पृथ्वी पर गाँधी का सपना ॥ 
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जांयसी, कबीर, सूरदास, मीरा, तुलसी 
मैथिली, निराला, पन्त, प्रसाद, महादेवी री 


की भाषा निश्चय बरद .ुत्र उपजायेगी। ८220 -। a 
जिसके 6५ तैजस्वी-ओजस्थीवचनों में ठ? ल 
मेरी भविष्यवाणी सच्ची हो जायेगी। 


--हरिवंशराय 'बच्चन 


श्रम्यासाथ प्रइन 


]. कवि की भविष्यवाणी कया है ? 
2. चह भविष्यवाणी केसे सच्ची होगी ? 
3` सत्यं, शिवं, सुन्दरं से आप क्या समभते हैं ? 


SITIO 


(७४८: : 47 : 
हमारी स्वतन्त्रता की कहानी 


भारत ।5 अगस्त, ।947 को स्वतन्त्र हुआ। पर इस स्वतन्त्रता 
का इतिहास बड़ा लम्बा है। इस स्वतन्त्रता को लाने के लिए 
अनेकों ने अपने जीवन की बलि दी | हजारों ने यातनाएंँ सहीं, तब 
क़हीं यह दिन देखने को मिला कि हम अपने देश की धरती पर खड़े 
होकर यह कह सकें कि यह हमारी ही झूमि है । 

757 ई० में अंग्रेजों ने जिस राज्य की नींव डाली, उसके 
बिरुद्ध ठीक सो साल बाद देश में एके क्रांति हुई। यह क्रांति 
भारतीय स्वतन्त्रता का पहला सग्राम थी । आज़ादी के मतवालों 
का यह प्रयत्न असफल रहा, पर वे अपने बाद ऐसे पद-चिन्ह छोड़ 
गए जिन पर चलकर आने वाली पीढ़ियाँ स्वतन्त्रता के लिए जूती 
रहीं । नाता साहब, ताँत्या टोपे और भाँसी की महारानी 
लक्ष्मीबाई इस स्वतन्त्रता-संग्राम में शहीद हुए । 

आगे चलकर ।885 ई० में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव 
पड़ी । बाल गंगाधर तिलक का यह वाक्य सारे देश में गूज उठा-- 
'स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार है”, और इस अधिकार को 
प्राप्त करने के लिए भारत के वीर सिर पर कफ़न बाँधकर निकल 
पड़े । उन भारतीय क्रांतिकारियों के नाम हमेशा अमर रहेंगे जिन्होंने 
देश के लिए हँसते-हँसते मृत्युका आलिगन किया । रामप्रसाद 
बिस्मिल, रोशनसिह्‌, ग्रशफ़ाकुल्ला, राजेन्द्र लाहिडी, सरदार 
भगतसिह, राजगुरु श्रौर सुखदेव ने अपना जीवन इसी स्वतन्त्रता 
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को प्राप्त करने के लिए दिया। क्रांतिकारियों के बलिदान की 
आवना वास्तव में प्रशंसनीय है, पर सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजों को 
बाहर निकाल फेंकना संभव न था, इसलिए महात्मा गांधी ने 
एक नया शस्त्र निकाला और वह शस्त्र था - सत्याग्रह । 

गांधीजी ने गाँव-गाँव घूमकर आज़ादी का नारा देश के कोने- 
कोने में पहुँचाया । यरवदा और सेवाग्राम स्वतन्त्रता के सेनिकों के 
'लिए तीर्थ-स्थान बन गए । सबसे पहला अहिसात्मक आन्दोलन 
गांधीजी के नेतृत्व में 792! में हुआ, जिसे असहयोग-आन्दोलन 
कहते हैं । देश की जनता ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को इसका 
अनुभव करा दिया कि हम एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं! 
लोगों ने स्कूलों बे अदालतों आदि का बहिष्कार किया, विदेशी 
कपड़ों की होलियाँ जलायीं ओर तिरंगे झण्डे के नीचे "भारतमाता 
की जय” बोलते हुए लाखों नर-नारी जेल चले गए। 

गांधीजी ने दूसरी अहिसात्मक लड़ाई !93! में लड़ी। इस 
आन्दोलन का नाम था 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन” । उन्होंते स्वयं 
नमक का कानून तोड़ा। देश भर में लोगों ने कानून तोइ-तोड़कर 
जलें भर दीं । इस बार का आन्दोलन पहली बार के आन्दोलन से 
और भी शक्तिशाली था। गांधीजी और उनके साथी इस बात पर 
तुले हुए थे कि देश का शासन श्रहिसात्मक ढंग से प्राप्त किया जाय 
कि इतने में द्वितीय महायुद्ध छिइ गया । गांधीजी और देश के 
अन्य नेता युद्ध में भाग लेने के विरोधी थे । अतः गांधीजी ने एक 
और आन्दोलन चलाया जिसका नाम था--'व्यवितगत सत्याग्रह', 
जिसमें सत्याग्रही - अपने जिले के कलेक्टर को सूचना देता था कि 
मैं अमुक दिन अमुक स्थान पर सत्याग्रह करूँ गा । निश्चित दिन 
वह एकत्रित भीड़ के सामने कहता-“इस युद्ध में ब्रिटिश 
सरकार की सहायता करना पाप है,” और यह कहने के बाद पुलिस 
द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस श्रान्दोलन का आरम्भ 
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गांधीजी ने ग्राचारयं विनोबा द्वारा कराया, जो सबसे पहले 
गिरफ्तार किए गए । आन्दोलन इस तेजी से चला कि जेलें भर 
गई और सरकार ने लोगों को-गिरफ्तार करना बन्द कर दिया 
और एक-डेढ़ वर्ष बाद सभी को जेल से छोड़ दिया । 

सन्‌ ।942 में गांधीजी ने एक जबदंस्त जन-आंदोलन को योजना 
बनाई। उनका विचार था कि अंग्रेजों को चुनौती दे दी जाय कि 
वे भारत छोड़कर चले जाएँ । इस प्रस्ताव का नाम “भारत छोड़ो” 
प्रस्ताव, था । 8 श्रगस्त, 942 को बम्बई में इस प्रस्ताव पर विचार 
करने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं की एक बेठक बुलाई । 
ब्रिटिश सरकार ने -बेठक .से पहले ही रात को सब नेताओं को 
गिरफ्तार करके इधर-उधर जेलों में भेज दिया । दूसरे दिन ज्योंही 
देश की जनता को नेताश्रों की गिरफ्तारी का समाचार मिला तो 
क्रांति की आग भड़क उठी । जगह-जगह प्रदर्शन हुए, जुलूस निकले. 
जलसे हुए, सरकार की निन्दी की गई, विस्फोटक घटनाएँ हुई । 
और उधर सरकार ने डटकर इस आन्दोलन को कुचलने के लिए 
पूरा क़दम उठाया । लाठी चाज, जेल, गोलियों को वर्षा तथा अन्य 
प्रकार के दमन काम में लाए गए, पर झ्राग दबी नहीं, भड़कती ही 
चली गई । ब्रिटिश सरकार का सिंहासन मानों इस क्रान्ति से काँप 
उठा और कुछ समय बाद देश के नेता रिहा कर दिए गए । 

उधर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने पूर्वी एशिया में आजाद हिद 
फौज बनाकर हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई जारी रखी । युद्ध 
के बाद अंग्रेजों को यह निश्चय हो गया कि अब भारत पर कव्जा 
बनाये रखना संभव नहीं है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा 
देश के अन्य नेता जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद, अब्दुल 
कलाम आज़ाद, सरदार पटेल.ग्रादि के प्रयत्न से देश को स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो ही गई। इस स्वतन्त्रता का मूल्य जिन शहीदों और 
महापुरुषों ने चुकाया है, वे युग-युग तक देदीप्यमान नक्षत्रों की भांति 
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देश के इतिहास में चमकते रहेंगे । सच ही है : -- 


मी ७ ०-० 


शहीदों की चिताश्रों पर जुड़ंगे हर बरस मेले, 
वतन पर मिटने वालों का यही बाक़ी निशाँ होगा । 
झ्म्यासार्थं प्रइन 
भारत को स्वतन्त्रता केसे प्राप्त हुई ? 
सशस्त्र क्रांति से स्वतन्त्रता क्यों सम्भव न थी ? 
गाँधी जी ने राष्ट्र को कंसे संगठित किया ? 


इनके श्रथ स्पष्ट कीजिए :--- 
घातनाएँ, जन्म-सिद्ध-प्रधिकार, सविनय-भ्रवज्ञा, विस्फोट-घटनाएँ ॥ 


= 


: 48: 
` वर्षा की बृन्द 


चलो नीचे उतरें, आषाढ़ आ गया, चलो नीचे उतरें। हम 
छोटी-छोटी वर्षा की बूनदें है । अकेली एक बून्द जो जूही की कली 
का मुह भी नहीं घो सकती--मल्लिका के छोटे से हृदय को भी नहीं 
भर सकती है। किन्तु हम हजारों, लाखों, करोड़ों हैं । चाहें तो 
हम पृथ्वी को डुबा दें । छोटा या क्षुद्र कौन है ? 

देखो, जो अकेला है, वही क्षुद्र है-- वही साधारण है। जिसमें 
एकता नहीं है, वही तुच्छ है। देखो बून्दो, कोई अकेले नीचे न 
उतरना, आधे पथ में ही सूयं की किरणों से सूल जाओगी । चलो, 
हजारों, लाखों, करोड़ों बून्दें नीचे उतरकर सूखी हुई पृथ्वी को 
भरदें। 

हम पृथ्वी को डुबो देंगी पर्वत की चोटी पर चढ़ेंगी। उसकी 
छाती पर पैर रखकर पृथ्वी पर उतरेंगी । झरने के मागं में मोती 
का आकार धारण करके निकलेंगी । सूखी हुई नदियों को भरकर 
उन्हें हम जल-मग्न कर देंगी और लहरों के ऊपर उठकर हम बिहार 
करेंगी। आओ, सब नीचे उतरें । 

कौन युद्ध करेगा-वायु ? नहीं, वायु के कन्धे पर चढ़कर हम 
देश-देशान्तर में घूमेंगी । हमारे इस वर्षा-युद्ध में वायु हमारा घोड़ा 
है । उसकी सहायता पावें तो हम जल-थल एक कर दें। हवा की 
सहायता मिलने से हम बड़े-बड़े घरों को गिरा देने की शवित रखती 
हैं। वायु के कन्धे पर चढ़कर हम लोगों के घरों के द्वारों के भीतर 
चुसती हैं । 
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देखो भाई, कोई अकेले 
नीचे न उतरना । एकता ही 
हमारा बल है, नहीं तो हम 
कुछ भी नहीं हैं। चलो, हम 
क्षुद्र वर्षा की हून्दें हैं, किन्तु 
पृथ्वी के प्राणों की रक्षा 
करेंगी, खेतों में अन्न उपजा- 
बेगी, मनुष्यों के प्राणों की 
रक्षा होगी, नदियों में नावें 
चलेंगी, मनुष्यों का व्यापार 
चलेगा । 

हम लता, वृक्ष आदि को 
हरा-भरा करेंगी । पशु. पक्षी 
आदि सब जीवन पावेंगे । हम 
वर्षा की छोटी बून्दे हैं, हमारे 
समान कौन है? हम ही 
संसार की रक्षा करती हैं ! 

आओ, आकाश को घेर 
लें! नीचे उतरें। आओ 
बहन बिजली रानी, हम 
हसती-नाचती पृथ्वी पर उतर 
पड़े । तुम :वज्त हो, तुम 
गरजो ! इस उत्सव में तुम्हारे 
अतिरिक्त और सुन्दर बाजा 
बया हो सकता है ? तुम भी 
पृथ्वी तल पर गिरोगी ? 
शिरो, किन्तु केवल घमंडी 
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मस्तक पर ही गिरना। परोपकारी क्षुद्र अन्न के ऊपर झरत 
गिरना । हम उसकी रक्षा करने जाती हैं! गिरना हो तो इस 
पर्वत के शिखर पर गिरो । जलाना हो तो इस चोटी पर के 
पेड़ों को जलाओ । क्षुद्र से कुछ न बोलना । हम क्षुद्र हं, क्षुद्र के लिए 
हमारे हृदय में बड़ी दया हैं । 
देखो, हमें देखकर पृथ्वी पर के किसान लोग कितने प्रसन्च 
हैं | पेड़ आदि प्रणाम कर रहे हैं । किसान खेत जोत रहा है । लड़के 
'भीग रहे हैं। केवल बनिये की स्त्री आम का रस लिए भीतर भागी 
जा रही हैं। दो-एक अमरस के टुकड़े रखे जा, न! हम खायेंगी । 
नहीं देगी ? इसके कपड़े भिगो दो । 
हमारा बल देखो । देखों पव॑त, जंगल, घर-द्वार आदि सब को 
धोकर हम एक नयी हरी-भरी पृथ्वी की रचना कर देंगी । 
किसी देश के मनुष्यों की- रक्षा करेगी । किसी देश के मनुष्यों का 
(बाढ़ के द्वारा) नाश करेंगी । कितने ही जहाज़ों को ठिकाने पर 
पहुँचा देंगी और कितने ही जहाजों को डुबा कर ठिकाने लगा देंगी। 
फिर भी हम क्षुद्र हैं! हम जेसा वलवान्‌ और कौन है ? 
ग्रभ्यासार्थ प्ररत 
!. ब्रनदें क्षुद्र होकर भी शक्तिशाली हें । कंसे ! समभाइये । 
2. “हमारे इस वर्षा-युद्ध में वायु हमारा घोड़ा है!--इसका अर्थ 


स्पष्ट कीजिए । 

3 _~जिसमें एकता नहीं. वही तुच्छ है”--यह बुन्दों पर केसे लागू 
\ होता | न | Fc न ET 
4. 'जो जूही को कली का मुह भी नहीं घो सकतीं इसका क्या 

तात्पयं है ? 


5. इन हाब्दों का अथ स्पष्ट कीजिए :-८ 
देश-देशांतर, जल-यल, जल-मग्न। 
6. “ठिकाने पहुँचाना” व “ठिकाने लगाना” में क्या अन्तर है? 





। अतीत गौरव 


अन्धकार से घिरा हुआ जब, ./ 
सोता_,.था सारा संसार। «5 
हमने ही था उसे जगाया, 
विमल ज्ञानु का दीपक बार ।” ३5 से 
ऋद्धि-सिद्धियाँ; यहीं हमारे," 3 ८2/९४९ 
आँगन में करती थी खेले | १7/5 52८ 

` हमने ही औरों के. कर में, ~ . 
रत्नं-राशि दी अमितं उडेल! i के 
रहे कभी हम नहीं आज तक, ६» २/6९ : 

f `. किसी दूसरे के अघीन। 

हम थे शासक स्वयं: देश के, .... 
t 

| 

| 










राजाः थे धर्म-घुरीण । 

समरे भूमि के लिए सदा ही, = 

हम में भरा रहा उत्साह।'": 
कुरुक्षेत्र की पुष्य-भ्ूमि , में, ¦ 
सेनाओं का बहा प्रवाह। 

¦ हमको अपनी पद-मर्यादा/' ४ 
. का रहता इतना अभिमान्‌ 
श सान चलेजाने के पहले, 
| हमने सदा दे दिए प्रान। 


सोहनलाल द्विवेदी 
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भ्रभ्यासार्थ प्रश्न 
।. भारत के अतीत गौरव की कौन-कौन सी बातें इस कविता फे 
बताई गई हें ? अपने शब्दों में लिखिए । 
2. इन पर टिप्पणियाँ लिखिए :--- 
ऋद्धि-सिद्धियाँ, कुरु-क्षेत्र । 
3. इनके अथं स्पष्ट कौजिए :--- 
विमल ज्ञान, धर्म-धुरीण, पद-मर्यादा, रत्नराशि । 


है, 





| मुद्रक : ज्ञान औफसैट प्रिन्टसँ, 308/2, दया बस्ती, दिहली-38 
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